पहले अनन्त ब्रह्याण्ड, फिर एक एक ब्रह्माण्ड में अनन्त भोग्य ओर 
अनन्त भोक्ता, एक एक भोक्ताओं के अनन्त अनन्त जन्म, एक एक जन्म 
के अनन्त कमं, एक एक क्म के विचित्र अनेक फल, इन सबको जानना 
ओर यथा योग्य विभाजन करना, ये सभी कायं जिसके है, वह 'मूल- 
कारण' अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान्‌ कंसे हो सक्ता है ? भतः अनन्तकोटि 
ब्रह्मण्ड नायक सर्वज्ञ, सर्वशक्ति सम्पन्न, स्वघ्रकाश, सदानन्दघन, भगवान्‌ 
ही समस्त विश्व के प्ल ओर संचालक, पालक, संहारक हैँ । विश्व एवं 
उनकं सभी प्राणियों को उनके नियमन भँ रहना ही पडेगा । अतः उनके 
शासन-शास्त्र तथा तदुत्त नियमों को मानने मेँ ही बुद्धिमानी है । 
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निया 
~= 


तो कभी द्रविड़ मुनेत्रकषगम जसे वि आन्दो 1 रो 
सा सुप्त सनातनी धामिक (54 (0 
र म ते भ 
द र ¢ यानाए करते हौ रहे । इन्हीं दिनं स्वामीजी ने पाश्चात्य साहित्य का, विशेष रूप 
निनी त्य एवं दन का भध्ययन किया मौर “समाजवाद एवं साम्यवाद' पर करई न्थ 
(न य वैदिक दृष्टिकोण से समालोचना कौ भौर जनता के प्रवद्ध वगं की आंखें 
1 इनमें सवम प्रमृख ग्रन्थ मावचेवाद एवं रामराज्य' के नाम से प्रकाशित हआ जिससे वत॑मान 
समाजवादी जगत्‌ मे खलवली मच गयी । सुना गया कि पं० नेहरू ने महापण्डित राहुल सां्कृत्यायन 
को इसके खण्डन का कायं सौपा उन्होने कलम उठायी परन्तु प्रमुख काग्ेसी पत्र हिन्दुः कामतथा 
“करि राहुल जौ उस पर सटीक लेखनी नहं उठा सके । पत्र ने जागे यह भी लिखा किदेश कायह 
वुभाग्यिहै कि करपात्रीजी सरकार के गालोचक है, विरोधी है अन्यथा ठेसे ग्रन्थ का लेखक तो नोवल' 
पुरस्कार का पावर होता ।' स्वामी जी ने पुनः "राहुल जी की श्रान्ति' नामक पुस्तक लिखकर सभी 
शंकाओं का समाधान कर दिया । 


“रामराज्य परिषद" 
सनु ५७ के दूसरे आम चुनाव जये तो स्वामीजी ने रामराच्य परिषद की भोर से सकड़ों 
प्रत्याशी ख़ किये । यथपि चुनावी हथक्ण्डों क प्रति अनुभवहीनता मौर धन एवं प्रचार साधनों की 
कमी के कारण आशानुकूल सफलता नही मिली किन्तु फिर भी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान मे अनेक 
स्थानों प्र परिषद की शानदार विजय हई । इस चुनाव मे स्वामीजी ने पुनः भारत भर की धर्मं 
यात्रा कीं ओर सनातनी समाज में नवचेतना भरने का प्रयत किया । 


हिन्दी रका" 
जून १६५७ मे पंजाब में "हिन्द रक्षा आन्दोलन" चत्ता । स्वामौजौ ने तुरन्त घोषणा की 
कि (पंजाब गुरमुख का हम आदर करते है परन्तु उसे बलात्‌ किंसौ पर लादा नही जा सकता" ओर 
अन्ततः स्वामीजी ने ३०१ सत्याग्रहियों एवं लगभग १५०० प्रदशंनकारियों के साथ पंजाब के सचिवा- 
लय षर सत्याग्रह किमा । इनके साथ अधिल भारतीय रामराज्य परिषद के प्रधान स्वामी स 
सरस्वतीजी महाराज तथा अ. भा. धमंसंघ के कायंकारी प्रधान श्री स्वामी परमानन्दसरस्वतीजी ने भौ 
सत्याग्रह भ भाग लिया । कहते ह कि उस दिन तक के जल्थो भे वह्‌ पनस बड़ा जस्या था । सवामीजी 
नै देष भर में घूम-चूमकर हिन्दी रक्षा आन्दोलन को सफल बनाने का प्रचार किया भौर उससे प्रेरित 





१. मद्रास से प्रकाशित दैनिक "हिन्दु 


स्वामी श्वी करपात्रीजी | ¢ 
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„~ -~ --------------- -~------- 


णत 
र 


होकर सनातनी जगत्‌ ने इस आन्दोलन भणं स्यसे सहयोग दिया । द्र जम ने वनगत रानि 


ज्ञे ऊपर उठकर इस आन्दोलन को सफल बनाया । 
वेदिक शाला सम्मेलन" 
नास्तिकवाद एं बोदधदश॑न के बढते हए सरकार दारा, (= प्रजार को देखते 

स्वामीजी ने वेदिक घमं की पुनः रिष्ठा के सिथे एक भौर प्रयत किया । आपने कानपुर्‌ भ जगद्गुरू 
शद्कुराचायं श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रमजी महाराज ज्योतिष्पीठ को अध्यक्षता भें २ नवम्बर ५७स्ञे 
१० ननम्बर ५७ तक सवं दिक शाखा सम्मेलन का आयोजन कराया । सनातनी, भयं समाज, 
बा ईसादं सभी बिद्वनो न इसमे माग लिमा जौर ास्ायं द्वारा १६ वैदिक विषय एवं पिन्तं 
को निर्णीत करके उनक्षी घोषणा की गयी । कहते है कि दिल्ती यज्ञ से उक्त सम्मेलन तक उपलब्ध 
वेदिक गा मे से दो मोर लुप्त हो चुकी थीं । देश भर के वैदिक विद्वानों ने इस भाग लिया। 
यह सम्मेलन सचमुच ही स्वामी जी का सनातन वैदिक संसृति के संरक्षण कौ ओर किमा गया एक 
महान्‌ प्रयत्न था । माननीय सुमपरणानन्द जी भी इमे एक दिन पारे । स्वामीजौ ने उनकी शंकाओं 
का समाधान भी बडे सुन्दर ढंग से किया । सम्मेलन मे नगदुगुरू शंकराचायं श्रौ अभिनव सच्चिदानन्द 
तीथं जी महाराज, द्वारका की अध्यक्षता में विद्वानों की एक समिति बनाई गयी जो वैदिक शोघ एवं 


इसी प्रकार के आयोजन स्थान-स्थान पर करके वैदिक सिद्धान्तो क प्रचार द्वारा बढ़ते हए नास्तिक- 
चादकोरोके। 
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विश्वनाथः" 


क्त ससक सा रत म चेद, निस सिये स्ामीषी तथा उनके भमो भन- 

नार जलवाना की यी, आन्दोलन किपि ये, प्रतिनिधि मण्डल भेजे थे, सरकार से 
उपासना पद्धति की स्वतन्त्रता क मांग कौ थी । आविर १५ दिसम्बर ५७ को पुलिस एवं कानून के 
चल पर तथाकथित हरिजन ने भुसकर काशी विर्बनाथ मन्दिर कौ बनादि मर्यादा को ्रष्ट कर 
(५ 1 मन्दिरे चारों भोर तते संगे लगा दियै गए ये । शिवलिग को कोई नहीं छ पाता था। कापी 
नरेण भी नाहर से दशंन करते थे । मन्दिरमे कोई भीजा सक्ता था, पर भंग कोई नदींजा 
सकता था । हेरजिनों ने कहा कि हम शिवलिग को छूकर दशंन करेगे । १७ फरवरी, सन्‌ १६५५ को 
रविदास जयन्तौ पर १० हरिजन का जत्था पृलिस के साय विश्वनाय मन्दिर गया । पण्डितो ने 
माला पहनाकर उनका स्वागत किया ओर स्वामीजो ने सूञ्ञाव दिया कि वे भी वहीं से दशन करते, 
जहां त करते है । परन्तु स्वामीजी को गिरफ्तार कर लिया गया“ "“पुनः १५ दिसम्बर ५७ को 
हर्जिनौं ने सिरी मजि भौर कोतवाल के साथ बलाद्‌ पुसकर फाटक कौ सिकृड़ भौर तालाठैनी 
से 0 दिया । भौर बतो सहित अनेक व्यवितर्यो ते धुसकर मन्दिर कौ अनादि मर्यादा को श्रष्ट 
कर दिया । 


स्वामौजौ काकयन था कि जैसे अन्य सभी मतावलम्बियों को अपनी-अपनौ पूजा-पद्धतियों 
के अनुसार पूजागृहो मे उपासना करने का अधिकार दै, दसी प्रकार सनातन धर्माबिसम्निं को भी 
अपने वैद-शास्वो ्त-विधानानुसार मन्दरो भ पूजा करने की स्वतन्रता होनी चाहिए'--प्रतिमा-पूजन 
कौ परम्प्रागत तथा शास्त्रीय पद्धति में किसी प्रकार कौ बाधा न डाली जायः-परन्तु उपर्युक्त 
बलात्‌ प्रवेण पर स्वामीजी ने कहा कि श्वामिक अत्याचार म कांग्रेसी शासन ओौरंगजेवी णासन से भी 
भयंकर दै । सरकार द्वारा संविधान में प्रदत्त धारभिक स्वतन्त्रता तथा धमं निरषेक्षता की घोषणा 
केवल उपहास मात्र रह गई है ।' 
अन्नपूर्णा मन्दिर मे विद्वानों कौ सना के बाद ५ जनवरी, १द५८को श्ञानवापी की सभाम 
स्वामी करपात्रीजी ने घोषित किया कि धामिको के सिये शिवरात्रि के मव्सरपर काशी दूसरे 
विश्वनाथ मन्दिर की स्थापना होगी । ४ फरवरी १६५८ को प्रातः मीरघाट पर रामानुजाचायं देव- 
नायकाचायंजी महाराज ने नए विश्वाय मन्दिर का शिलान्यास करिया । शिवलिंग नंदा से निकाल 
कर्‌ काशी लाया गया । २१ फरवरी, १६६८ को वैदिक मन््रो्चार कँ नीच मीरधाट स्थित मन्दिरमे 
मुत्ति की वैदिक विधि विधान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कौ गमी । पुजारि्यो को छोढ़कर शिवलिग तक 
कोई भी नहीं जा सकता । यद्यपि कुष्ठ कथित सुधारवादी इससे सन्तुष्ट नहीं हँ परन्तु स्वामीजी का 
वैदिक पूजा उपासना पद्धति को इस्‌ प्रकार जबरदस्ती बदलने तथा 


कथन है कि "हमारी सनातन वै (५ = स 
मर्यादा को श्ष्टकरने का भधिकार किसी को नहीं है । इसकी रक्षां हमारा 
हमारी पवित्र मर्यादामों को बलात्‌ 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] क. 
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चलता शद्धिकी नना मानले तो यह विचार स्थगित 
मल षी १ ग [1 को परस्पर मिल सा ध 
1 न कोई माई का लाल आज तक इस "रन्त" की चुनौती स्वीक 1 साहू नहीं 


नहींदुभाजो वै वंशा 
कर सका भौर णागद कोई देसा सप्त भारत नँ उलन ही नहीं हुभा जो बैचािक एवं शस्त्र पिदान्त 


भजार पर इ परम तेजस्वी, उद्‌ विदान, तपस्वी सन्यासी ते प ५, 
सकता । जीवन भर ९ सनातन-वैदिक सिढान्तो व ति 
ज्योतििगों भ परिगणित वि्वनाथ महादेव के दर्शन शकरभक्त स्वामी श्री करपात्रीजी दारा 


लकः, ब ¢ पी 
स्तिक, वै दिक मतावलम्बी उपासक एवं काशी निवासी 
यापि नये विष्वनाय कै दशन मौरवाट पर करके ही अपनी पूजा को सफल बनाते दै । 


“शास्त्रा । 

[ ज॑साकिपूरव मे वर्णन किवाजा वृका कि शास्त्रीय सिद्धान्तो के विषय भ स्वामीजी वहे 
ही अडगिये, कटर ये । उनहं टूटना तो पसन्द था परन्तु सुकना नहीं। क भी समञ्ोता- 
वादकेवह्‌ विरोधी ये। यद्यपि इस समय देशम वातावरण शास्म वि ह चमं विरोधी है; 
शासन धरम निरपेक्ष है, परजा धमंविमुख है; साहित्य धम रहित, है- परन्तु स्वामीजी उसी अदम्ब 
उत्साह के साय शास्त्रीय सिद्धान्तो एवं वर्गश्रिम सनातन धमं के त अहनिश लगे 
रहे । अपने भाषणों मे पाका समाधान का पूणं अवसर देना उनकी अपनी विशेषता रही । न वह स्वयं 
हृढधर्मी ये न हर्धमिता उन हचिकर मी । तत्त्व दर्शन की जिज्ञासा से किये जाने वाले वाद.विवाद 
के लिये उनका द्वार सदा सवदा बुला रहता था, वह्‌ घुले मस्तिष्कं एवं उदार दृष्टिकोण वाले महा- 
मनीषी ये । देण भर मे धर्मं यातराएुं करते हुए, अनेकों सम्भेलनों के सभा मचों से उन्होने लौकिक-पार- 
लोकिक, सामाजिक, राजनेतिक अनेक प्रष्नौ पर बपने शुद्ध-शास्त्रीय-भारतीय विचारों को विचारकों 
के समक्ष प्रस्तुत किया । कभी-कभी उनकी इस चुनोती से किन्दीं महानुभावो को कु कसमसाहट सी 
भी अनुभव हुई, जौर कई बार यह "वाद-विवाद' ^तकं-वितकं' 'शंका-समाघान' का रूप धारण करके 


शस्त्राय" का अवसर उपस्थित हुभा उनमें पे कर का उर्तेख मात्र कर देना ही यहां उपयुक्त 
होगा॥ 





सन्‌ १६३२ मे हार अदधेकुम्भौ के अवसर पर कोयल घाटी मे सेढ गौरीशंकर गोयनका 
के साय प मदन मोहन मालवीय स्वामीजी के दर्शनाथं पधारे । श्रीमद्भागवतविषयक विचार 
प पवात्‌ त जौ कहने लगे “कि यहां भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य करी भिवेणी बहरही 
ः अवगाहन से प्राणी पाप, ताप ओौर दै' लोगों 
५ न्य सवसे छूट जाता है । हम लोगों के सौभाग्य से बभी 


(५ ६ भकार का विचार जिक्ञासुजों को मिल वो 
मौर शास्त के गूढ़ ततव, जो पुराणो म विवरे ड़ है, इन महात्माओं की 4 से धा & बह 


न ] 


[ अभिनव श्र 
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नणपपण------ सवय 
पराप्त होते द 1' फिर उन्होनि ॥ 
बल पर म अन्त्यजो को भी 4 सम्बौधित करते हुए कषा कि "महाराज इन्दी पुराणो के 
है 1" मालवीयजी ने कटा कि “फिर तोम 


भरा वागा का हल्ला मच गया । शास्तायं स्थल पर हरिद्रा 
बरत आहितामिं ति शंकर गोयनका श्री ब्रह्मचारी गंगा स्वरूप जी महाराज 
यदा लुत करे द यन भादि अनेक महात्मा एवं विद्वान प्री पटच गये । पं मालवीयजी ने अपना 
अ व्याख्यान दिपा । उस दिन सारा मय उनके भाषण भे ही लग गया । 
त पूनः उनक्ञा भाषण हमा तो आंधी आ जाने से ही वीच मे व्यवधान उपस्थित हो गया । 
न्तु प्रह मिनट म ही धी बन्द हो जाने पर स्वामौ जौ भौर मालवीय जी का उवत विषय पर 
विचर्‌ विनिमय चला । दोनों पक्षो के वचन समी जनता के सामने आये । अन्ततोगत्वा महात्माजी ने 
पूष्ठा किं “आपने दोनों पक्षों को सुना ! तुमने क्या समज्ञा ? क्योकि बुद्धि का स्वभावटै किवह 
ततत्वपक्षपातिनी होती दै ।' गोयनका जुगल ने स्वामी जी के पक्ष का समर्थन किया । मालवीय जी से 
निष्पक्ष बात जानने पर उन्होने इतना ही कहा कर स्वामी जी के मुव्रसे तो संस्कृत वाङ्मय 
पूवं मीमांसा-उत्तरमीमांसा की गंगा सौ प्रवाहित हो रदौ थी, मँ तो उसमे अवगाहन कर अलौकिक 
आनन्दानुभव कर रहा था" सज्ञे दु कहना ही नहीं है गन ! पत्रकयरो से श्न पर मालवीय जी ने 
कहा कि (तुम लोग प्नं म शास्त्राथं कौ चर्चां ही मत करो ।' पन्त जात इभा हैकिश्री गौरीशंकर 
सोयनका जी ने उक्त शास्त्रार्थं की एक पुस्तक (मननीय प्रश्नोत्तर के नामके प्रकाशित कौ थी । 


सन्‌ १८४० मे महामहोपाध्याय १. हरिहरहपालु दिेदीजी ने कहा नि "एुकोदषय परायण 

समस्त जनान्तः करणत्वा परनामधेयस्वरूप हीतो संघटन है, यह तो असम्भव है, हौ ही नहीं 

^ दस पर स्वामीजी का कथन याकि "जौ काशी के पण्डित एको श्यपरायण समस्त जनान्तः 

व नावस्य संघटन का लक्षण करके उसका खण्डन करते, वे क्या संघटन का यह्‌ 

लक्षण करके उसका मण्डन नहीं कर सकते" -पण्डितजी शान्त थे । 

महामहोपाध्याय जी "अकामः सवंकामो वै मोक्षकाम उदार 

0 परम्‌ । इत श्लोक मे स्वामीजी से उलक्ञ गे । ज्ानवापी मे 

विदत्‌ समाज शास्तरर् सुनने एकन हो गया परन्तु पण्डित 

हरिहर छपालु जीने स्वामी जी को नारियल, 
किया भौर उनके भक्त बन गये । 

कुछ भयं समाजी पण्डित भये, एक दिन 

भाष्य के ऊपर आक्षेप करते ए 


एक अन्य अवसर 
घी । तीन्रोण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं १ 
विचार-विनिमय होना निश्चय हुभा सारा, र 
जी उस सभा मरं आये दी नहीं भौर अन्त 0 १ 
माला, पुष्पादि अर्पित कर उनकेश्वी वा (4 
सन्‌ १६४४ दित्ली महायज्ञ , न ५ 
रामचन्द्र देहलवौ भी पधारे । बाजसनेयी सं महीधर 
[ ५ 

स्वानी श्री करपात्री जी 1 
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-न्णण्णण ------- (याप 
~= बब {1 
भां माजी पण्डितो ने कटा कि यह वेद विरुद है, क्योकि वेद प्रतिपादित है ॥ इस पर स्वामी जी 
ने कहा फि वेदाप्रतिषादित होने मात्र से उनको वेद विरुद्ध नहीं कहा जा सक्ता । जसे भोजन बेदा- 
प्रतिपादित दै-- परन्तु भोजन वेदविरुदध नहीं दै । अतः वेदाप्रतिपादित्तव हेतु--विरुद्त्व साध्य को 
सिद्ध करने भँ समं नहीं है ! अतः उञ्बट महीधर के भाष्य वेद विरुढत्व वेदाप्रतिपादितत्वात्‌ अनुमान 

दोष ग्रस्त है ओर समीहित अथं का साधक वह नहीं बन सकता । र 
आये समाज कौ ओर से आये पण्डित अपना पक्ष भी संस्कृत भाषा में ठीक-ठीक उपस्थित 
नहीं कर सके ओर दो चार प्रश्नोत्तर के उपरान्त ही शाता समाप्त । दुसरे दिन वे भि प्री नहीं 
ओर केवल नोटिस छाप दिये-दस पर स्वामी जी ने दिल्ती यज्ञ के मंच से विद्वानों कौसभामें 
लाखों जन समूह्‌ के बीच स्पष्ट घोषणा की कि "कोई माई कालाल हो तो सामने आकर शास्त्ाथं 
कररे-पर किसौ ने साहसनहीं किया। 
एकर वार साप्तािक सिद्धान्त काणी भें पूज्यपाद १०८ स्वामी रामदेव जी महाराज ने पक्ष 
रषा कि 'तन्यासियों को मठो आदि का संग्रह उचित नहीं दै ।'--इस पर स्वामी श्री करपात्री जीका 
कथन था कि ^सन्यास आश्रम त्याग का है, इसमें दो राय नहीं है । किन्तु साधारण सन्यासी ओर 
आचा दीकना समपन्न सन्यासो भं महानु अन्तर हे । स्वामी जी ने कहा कि भले ही किसी का भति भे 
मूल न मिलता हौ किन्तु कोई विरोधिनी श्रुति नहो तो एसी भी स्तृतियों का प्रामाण्य मानाहै। 
अत्तः आचायं दीक्षा-सम्पन्न सन्यासी के लिये मठादि संग्रह्‌ शास्त्रानुमत हैँ शास्त्र निषिद्ध नहीं है । 
इस प्रकार के तो एक नहीं अनेकों महतवपूणं शास्वीय प्रश्नों पर स्वामी जी महाराज के 
शंका-समाधानके रूप मँ विचार अनेक पत्रो मं समय समय पर प्रकाशित होते रदे दै, जिनक्रा संब 
केवल बुद्धिमानों की बुद्धि एवं मनीषियो की मनीषासे टी है। 
इसी प्रकार का एक लेखवद्ध शास्त्रं "समुद्रयात्रा' के सम्बन्ध मे शस्त्राय महारथी पं० 
माधवाचायं एवं स्वामी श्री करपात्री जी के बीच करई वर्षो तक संस्कृत भे लिपिबद्ध अनवरत चला 
जो सिद्धान्त पतर भँ धारावािक रूप से प्रकाशित भी हुभा- सर्वसाधारण एवं वतंमानयुग के भारतीयों 
को इस प्रकार का वाद-विवाद भले ही कुछ विचित्र सा लगता हो परन्तु जैसा कि हमने पहते भी कहा 
है कि स्वामी जी सत्युगी विप्रति ये । उनके विचार मले ही षमय से मेत न खाते हो, वहतोव 
शस्त्ीय, एकमात्र गासत्रीयपक्ष-उपस्थापनःप्रतिष्ठापन एवं परिपालन के पक्षपाती ये इस संसारमे, 
किर चाहे बहुमत किधर भी हो 1 णास्वमत के सामने वैदिक सिद्धान्तो के विषय मे, उन्हे बहुमत षे 
६ श सका॥ 1 स अन्त समय तक समूद्र यात्रा पर स्वयं न जाकर-शस्त्रापं 
ही उलज्ञ रहे--इस 7 को बाधने वाला मं मे 
स्वामी करावी जी क प १ लाएक हीम्यक्ति इस समय संसार मं दीखता था 
सन्‌ १६६५ । हदिद्वार-गोषाट के निकट गंगापार । श्री मन्माध्व सन््रदायाचायं भण्डार 
कैरि-मटाधीष्वर श्रौ विदामान्य तीथं स्वामी जी उदपीकेरल से पधारे तो उन्होने अदरेतसिदान्त 





२६९] [ अभिनव श्र 
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आह्वान किया । हारने पर ५०००) देने कौ भी चोषणा की 
करपात्री जी ने स्वीकार कौ 1 मध्यस्थ, स्थान, शतंनामा सव 
चलाई ६१ भदो दिन शासवराथं चला। परन्तु प्रतिवादी 
विर एक स्यान पर अपने हाप (५ पक्ष निवेल पड़ता जान लिखित षरतंनामे कीधाराके 
विरुढ भाषण कर दिया । यतना मत्‌-मध्वाचायं हारा कृत श्रीमदुभगवद्भीता के भाष्य के 
| नित जाना वाग । व व शतं के अनुसार गा आचाय के विरुद बोलने वाला परा- 
पोषित किया गया तो बह बी प एवं मध्यस्य तीनों के हस्ताक्षर ये । अतः उन्द पराजित 
तिजवौ थोविव तया ब ५1 हौ उठकर चते गये । पूज्य करपात्रो जौ को इस णास्तरा्थ मे भी 
सीत । जब उनकी विजय-शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव क्रिया गयातो 
दत ली निक 1 । शास्त्राथं तत्वनिर्णय के लिये ह किसी के पराभव 
ही -बिवाद समाप्त हो गया । 
न इस प्रकार एक नहीं अनेक अवसर वाद-विवाद के उपस्थित हुए इस महातमा के सामने 
श कौदृष्टिसे सदा स्वामी जीने उसे भाग लिया ओर सनातन वैदिक धमं के सिद्धांतों 
॥ 
कयाकल्प : 

“अनन्तावैबेदाः की ११३१ शाखलाओं मे से आज केवल पांच-सात शावाएुं ही उपलन्ध है ॥ 
उत्तर, दक्षिण, पूवं, पश्चिम चारौं दिशाभो मे श्रप्य-मान्य अमाणिक संसृत शास्य सदपरन्ों को 
ंढ-ढंड कर अध्ययन करना एवं णासत्रानुमोदित वास्तविक पक्ष का प्रतिपादन करना स्वामो जी के 
जोवन का लक्ष्य बन गया । वेदों को अनेको वप्त पराय शाखाथों को प्रगट करने का महान्‌ प्रयास 
आपने करिया । इसी सन्दभं मे आपको “ज्योतिष्मतीकल के निषय भे “आनन्दकन्द नामक दक्षिण 
भारतीय ग्रन्थ से आवश्यक जानकारी मिली कदस कल्पके करनेसे न न की 

लगती ह । स्वामौ जी ने स्वयं इस कत्पानुष्ठान को करने का संकल्य किमा । 
क का भ (५ स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज मध्यप्रदेश से ज्योतिष्मती 
4 । विधिवत्‌ पूजन के उपरान्त बीस दिन तकं इसका संग्रह किया गया फिर काशी 
भर अन्राभि प रखा गया । सीरनाट की भे (1 1 
सम्मेलन बुलाकर विचार-विमशं किथा गया । जडी रि क -फाकपत्रादि का भोः 
को पूजनादि के अनन्तर निर्धारित नियमित तृण- जन 
करिया गया। श्यामागौ को हक अवसर पर महाराज ने विरेचन क्रिया के पश्चात्‌ कुटी मे 
विया गया । बं १९०२ ट हार समय षी । कासी दिन व महाराज नै कत्यवास 
भ्रवेश किया जिसकी लागत लगभग ८५ डो कि अरहृनीय हो गयी, परु इ मदाच योनी कध 
किया ओौषधि सेवन से इतनी व्यम्रता वड ‡ विकितसक के अतिरिक्त प्रवेष वजित या । प्रकाश 


स मय देते हौ बनता या । भ स ५१ 
स्वामी श्री करपाघ्ीजी ] 
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ह पषम्बन्ध नही था। प्रायः स्वामीजी 


का दीपक मातर । बाहर से कोई जी महाराज से वेदान्त श्रवण करते षे। बीच. 


के नाम पर गोघृत गमी स्वल्यानन्द 


ध्यानावस्थित रहते ये । जगद्गुरु स्व! परन्तु वर्षा, माद्र ता, प्रतिकरुल ु 
भाति विषो ते वातला मागन का सता मोषमे 
कारण कल्प में व्यवधान पड़ता न शठा को दन देकर हृतां किया । जिसे 
व प लिया षा स्वारध्य अच्छा दौ गया था । बाल काति हीने लगे ये। कपो 
श चा यरु वामो जीने सहा न हम मह ट जमीनी भा यह तो उ गौ 
कल है मृ्यफस तो अभूतन की उपस्थिति भी उनका वुद्धि भँ अवतरण या जो अभीष्ट या 
अभी दूर अभीतो दशमासमेंसे केवल चालीस दिन ही कल्प के व्यतीत ९ दै । यदि भगवल्पा 
हलो नगर से वाहुर कही हिमालय के निज॑न स्यान भे दसका पूनः अनुष्ठान सम्भव हो एकग । इस 
अल्पकाल में भी अनुपम अनुभूतियां हुई है ' देखने मे महारान की आगु पच्वीस दषं कम लगने लगी । 

वतंमान समय मे स्वामी जौ द्वारा किये गये कल्पवास की घटना का महत्व इसलिये ओर 
भौ बद्‌ जाता है कि उसका लक्ष्य कोई व्यक्तिगत स्वायं या केवल शारीरिक स्वास्थ्य लाभ नीया 
अपितु अभरुत-अनुपलग्ध वैदिक शाखां की उपलब्धि माल या । विश्वकल्याग एवं वेदोद्धारके लिये 
कृत-षंकल्य इस महान्‌ योगी संत के श्री चरणों मं कोटि-कोटि नमन । 








सम्मान : 


स्वामी जी के विचारो को यद्यपि आज के गष्क राजनीतिज्ञ प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी 
अथवा समय के प्रतिकृल बताकर अपने कर्तव्य की इतिशधी समदा तेते है; परन्तु वतंमान समय पे षत 
वुलसीदास जी के पश्नात्‌ देल विद्वानु तपस्वी मनस्वी महापुरुष दूसरा शायद नही हआ जिनकी वेद, 
पुराण, दशन, 0 धर्मशास्त्र मेँ इतनी गहरी पैठ हो । भाषण एवं लेखन दोनों भे 
था। यं गते = डां ५ 
निह कृ ओर साधित ती सी जी (4 
साहित्य मे अभिवृद्धि कर महान्‌ कायं किया है। फिरभी भक्तिरसार्णव 4 
(्वस्पविमर्श, चातृषय॑कतिविमर्, वेद १) ", श्रीविद्यारलाकरः, वेद 
मीमांसा जौर वर्णाश्रम मदा", शा] ध दि व नोर पाम. री भगत", संत 
रमराज्य “क्ति, विचार पीयष" प कपि जक्ष कां समाघ्ान+ "मसवाद भौर 
मि पकर वद्मानो गी वुद्धि एवं मोष मांसा' चेदाथंपारिजात' भादि कुछ देसे ग्य ह 
आाजीवन सकृत एवं हदो साह्य की ओ ₹। मनीषा, चमत्कृत हो उठती है । स्वामी जीने 
अग परमासि मर स महम एतं निवाय सेवा कौ है जीर निव 
समपित करके जिवनो के सामने एक आदर जः 


अभिनव गर 





= ] 
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स्थित किया है उत्तर परेश शासन ने सन १६७४ भं भक्ति रसा्णवः ग्रन्थ कौ रचना पर तया पुनः 
सन्‌ १६०५ भं (मरणोपरान्त) वेदाथपारिजात ग्रन्य॒ पर आपको विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित 
कर अपने को गौरवान्वित किया । यद्यपि पने अपने स्वभावानुसार इसे ्रहण करने से मनाकर दिया 
प्रलतु जव राज्यपाल महोदय ने स्वयं काशी जाकर दुशाला एवं पचहस् मदराएं समपित करनी चाही 
तौ महाराज ने एक ब्राह्मण को सुपात्र समन्च यह सन दिलवा दिया । उत्तर प्रदे शान शिक्षा 
विभाग द्वारा प्रकाशित (राज्यसाहित्यिक पुरस्कार-१६७४८' भें स्वामी जी के प्रति व्यक्त भावना कौ 
भाषा हस प्रकार है-- संसृत विचा के केन्र काशी की उच्च विदत्ता कौ परम्परा को आप आजमी 
अक्षुण्ण रखे हए ह भौर मपने विशिष्ट वैदुप्य, प्रकाण्ड पांडित्य तथा गंभीर चिन्तन के कारण आपकी 
अप्रतिम प्रतिभा की ख्याति सारे देशम फली हई है । आप उच्च कोटिके विदधान ही नही, भरयुत 
मौलिक चिन्तक भी ह भोर संस्कृत विदानो की सम्मति मरे आप शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, घ्री हष, 
मधुसूदनसरस्वती, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ आदि विद्वानों कौ गौरवमयौ परम्परा की इस! 
युग मे एक अपूर्वं कड है । आपकी संख्याति, सर्वागीण एवं बहुमुखी है । वेद, पुराण, दशंन, साहित्य, 
षडद्ध ओर धमं शास्त्र मे आपको तलस्परणा विद्रत्ता ओर प्रतिभा को संस्कृत जगत्‌ ने गवं के साथ 
स्वीकार किया है । लेलन ओर प्रवचन मे आप समान रूप से निष्णात है... 'विक्वनायकी 
नगरी काशी में पाडत्य के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजित इस निष्काम साहित्यततेवी, निःस्पृह संत' 
एवं उदभट्‌-विद्वान्‌ तपस्वी सन्यासी के श्री चरणो मेँ कोटिश नमन है ।' 
वाचस्पति 

१ जनवरी ७६ को सायंकाल चार बजे श्रौ सम्मूर्णानन्द संस्कृत्‌ विष्व विद्यालय कौ ओरसे 
विश्वविद्यालय के कुलपति भआचायं पण्डित बद्रीनाथ शुक्ल दवारा "वाचस्पति" की उच्चतम मानद 
उपाधि स्वामी जी को प्रदान की गयी । बृन्दावन बिहारी भवन, लनसारोड,. वाराणसी भे भयोजित 
खादा समारोह मे काशी का पण्डित समाज विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारी, प्राचायं, प्राघ्यापक एवं 
अन्य उपस्थित धाभिकं वगं ने इस सवंथा वीतराग महापुरुष को कुलपति द्वारा सर्वोच्च उपाधि प्रदान 
करते हुए, घरमेसभ्राट की जय-जयकार पूवक अपना सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर कुलपति 
जीने कटा क्रि समस्त भारत की जनता अपने धाभिक एवं आध्यात्मिक हितों के संरक्षण के तिये 
आपकी ओर देख रही है । वँदिक संस्कृति, शास्त्र परम्परा तथा समस्त भारतीयता आपसे दी सुरक्षित 
ह । धर्म, राजनीतिक सांस्कृतिक सभी क्षत्रं मे आपके निर्देशन एवं योगदान से भारतीय जनता अपने 
को कृतकृत्य समञ्च रही हे । भारतीय पस्छृति के महान्‌ उन्नायक के सूप मे आपकी परहती ख्याति है ॥ 
विर्व विद्यालय ने अपनी सवत्तिम उपाधि प्रदान करने का निरणेय कर अपने पावन करंब्य का पालन 
किया । इस उपाधि की सा्ंकता भी आपके श्रौ चरणों ही है । यदि विष्वविानय ने पेखा नहीं 
क्रिया होता तो यह उसकी भयंकर उत्तरदायित्व विहीनता होती । आपक्रे निर्देशन एवं सन्तिधि मे 
विश्य के सभी प्राणियों को कल्याण का मागं मिलता रहे बहौ हमारी भापके चरणो मे प्राना है । 





स्वामी श्री करपात्री जी] न्द ] 
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स्वामी जी ने अपने संक्षिप्त भावण भें कहा नि “जिसने द्वारा धमं एवं ब्रह्म बुद्धि हो वही 
विद्या है । यही विद्या अपार संसार मै भटकते हुए प्राणियों को मागं दिखाती है । अविद्या, अविद्यामय 
कार्यं तथा सवं प्रपंच की निवृत्ति पी से होती है । अतः सबसे बड़ा प्रयास इस विदा की प्रगति के 
लिये होना चाहिये । स्याग कौ संसार म बड़ी महिमा है । जो जितना ही त्याग करता है वह उतना ही 
संसार को नन्दन वन, उप्त विद्या के बल पर होता है । विद्वानों को इसी विद्या को अपने तथा अपने 
अनुयाथियो को सम्पादित करना चाहिये । इसी भें सवया कल्याण सम्भव है ।' 


भविश्व विदयामन्दिर 

विश्ववन्य स्वामी करपात्रीजी महाराज कै आध्यात्मिक भादर एवं भारतीय संस्कृति के 
विश्वव्यापी प्रचारप्रसार देतु "भारतीय शिक्षा परिषद' द्वारा स्वामीजी की जन्म्थली के समीप 
कुष्डा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश मेंश्ची स्वामी करपात्री विश्व विद्यामन्दिर' का शिलान्यास पुभरसिद्ध 
दानिक समपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविचालय वाराणसी के कुलपति आचायं प्रवर पण्डित बद्रीनाथ 
शुक्ल के कर कमलों द्वारा १० मई १६७६ को प्रातः ७.३० बजे सम्पन्न हुजा । दस अवसर पर आयो- 
जित समारोहं की अध्यक्षता अ० भा० रामराज्य परिषद, उत्तर प्रदेश के महामन्व्ी श्री रामजी मित्र 
नै कौ । माननौय कुलपति जी ने विद्यामन्दिर का शिलान्यास करते हृए का कि "स्वामी श्री करपात्री 
जी महाराज विष्व की महनीय विभति है भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्मं उनको पाकर छृतङ्ृत्व 
हो गया है उनके आदर्शो के पालन करने हैतु ही इस वि्यामन्दिर को स्थापना की जा रही है । आशा 
है इसमे से विदा श्राप्त कर निकलने वाले स्नातक भारतीय संस्कृति के रभक सनातन धमं के उन्नायक 
एवं धर्मनिष्ठ होगे ।' विदयामन्दिर के भरवन्धक, प्रयाग विर्व विद्यालय म दन विभाग के प्रवक्ता 
खोटे लाल त्रिपाठी ने कुलपति महोदय का स्वागत करते हूए विदयामन्दिर कौ रूप-रेा पर प्रकाश 
डाला । एक वक्तव्य मेँ कष्टा स विद्या मन्दिर मेँ प्राथमिके शिक्षा से लेकर उच्च गिरा तक की 
व्यवस्था रहेगी । साथ ही भौ्ोगिक, प्राविधिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित किये 
जावे । प्राचीन भारतीय विद्याओं की उति हेतु संस्कृत एवं आयुवेद के अध्ययन का भौ समुचित 
प्रवन्ध रहेगा ।' अध्यक्षीय भाषण श्री रामजी मिश्च ने स्वामीजी एवं वि्यामन्दिर के सम्बन्धो पर्‌ 
प्रकाश डालते हए विद्यामन्दिर की उन्नति की कामना की । जन्य वक्ताओं एवं उपस्थित महानुभावो भँ 
उत्तर प्रदेश संस्कृत पराठशालार्भो के निरीक्षक श्री उमाशंकर मिश, विधायक श्री राम किशोर शुक्ल, 
शरी उमराव पाण्डेय उमापति आदि का नाम उत्तेखनीय चा । 
शवेवोद्धार'' 

गत अद्धंशताब्दी मे अनेक ग्रन्थो का प्रणयन करके भी स्वामीजी को सन्तोष नहीं हुआ । 
७३ कष की आयु म भौ विधियो को भांति नित्य दश-दश घण्टो तक निरन्तर यन्थावलोकन एवं 
नेखन कायं मे सरस्वती का यह्‌ वरद पुत्र अनवरत लगा रहा । सनू १६३७ मेँ "गाद्धर सिद्वान्त- 
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समाधान, (पृष्ठ १६२), 'संकोतेन ओर वर्णाश्रम मर्यादा (एषठ १२२) १६४० से "धौ भगवत्ततव" 
(पृष्ठ ७२२), १६५ भ 'माकसंवाद भौर रामराज्य' (पृष्ठ ००४), १६५६ मे वेद का स्वस्प भर 
मामाण्य" (परयम खम्ड--पृ० २७९) (द्वितीय खण्ड पृष्ठ ४३५), (८६६१ में वेद प्रामाण्य मीमांसा" 
(ष ७८), १९६२ भ "अहमयं ओर परमार्थं सार' (पष्ठ २७०), १६६८ मे “भक्तिरसारणव' (पृष्ठ 
२४६), १६६६ मे वेदस्वरूप विमं (पष्ठ ४४७), १६७२ भे "चातुग ति निशं (ष्ट ३२१५) 
१५७२ में श्री विद्यारत्नाकर' (४७० पृष्ठ), १६७५ मेँ 'विचारपीयष' (६६० पृष्ठ) १६७६ "या 
सम्भोग से समाधि" (१०५ पष्ठ), सूंजोवाद-समाजवाद-रामरान्य' (२७० पृष्ट), १९७७ 
"रामायण मीमांसा" (१८३२ पष्ठ) आदि अनेक खोजपू, एवं पाण्डित्यं महान ग्न्धं की संरचना 
कों साधारण काम नद है । परन्तु स्येद ्ाखा सम्मेलन फे आयोजन कर्तां इस ऋषि फी दृप्त नहीं 
हई । आपने कैदारधाट काशी भे महाराज कुमार विजयानगरम का गंगातट स्वित भवन संस्या कै धन 
से खरोदकर अर उसका एक छोटा सा न्यास बनाकर उस शवेदानुसन्धान संस्थान" की स्थापना की । 
यह्‌ स्थान काशी खण्ड भें वणित प्रसिद्ध शरी केदारेश्वर महादेव मन्दिर से मिला हुजा केदारवाट गंगा 
तट पर स्थित है, जिसमे श्री स्वामीजीते श्री राम छरेशवर मन्दिर कौ भौ स्थापना कौ । इभी "्वेद- 
शास्तरानुसन्धान-संस्थान' के अन्तर्गत वेदो-शासतरौ पर स्वतन्त्र रूप से अनुसन्धान कार्यं करिया जः रहा 
है । स्वामीजी ने वेदों पर आज तक किये पये भाष्यों का गहन गम्भीर अध्ययन किया मौर वेदभाष्य 
लेखन के महत्तवपूणं कायं मे वे ले रहे वेदभाष्य भूमिका के लगभग २३०० पृष्ठ दो खण्डो मे विद्वानों 
के मध्य आ चुके दै। इस भूमिका से स्वामीजी ने महान वैचारिक क्रान्तिका सूत्रपात किया है। 
यजुर्वेद-ऋगवेद पर भाष्यप्णं हो बे है यह प्रेस मे है । अथव, साम पर भी भाष्य की रचना की । ई 
अप्रल १६७६ को बेदाथं पारिजात" का प्रकाशनोद्षाटन भूतपुवं काशौ नरेण डाक्टर विभूति नारायण 
सिद ची के द्वारा सम्पन्न हआ । समपूरणानन्द संत विश्वविद्यालय के कुलपति पषं° बद्रीनाथ शुक्लजी 
ने जध्पक्षता की । विश्वविद्यालयके प्रांगण म प्रारम्भ लगभग २५ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वेद मन्त्रोसे 
वेदभगवान का पूजनं किया गया । वेद-स्तवन के अनन्तर वदिकों का पुजन एवं उद्घाटन क्तं महा- 
राजा काशी एवं कुलपति जी का सम्मान ग्न्य कै प्रकाशक श्री हनुमान प्रसाद धानुका द्वारा अक्षत 
चन्दन एवं माल्यापंण ते क्रिया गया । 
अपने उदघाटन भाषण में काशी नरेश ने कदा कि वेदाधं पारिजात' जसा यन्थ लिखकर 
पूज्य चरण श्री स्वामी श्री करपात्री जौ ने जज कौ सबसे बडी आवश्यकता की पुति कर 
एक ठेस महान्‌ कायं किया ह जो महाराज जौ जसे तपस्वौ, मनस्वी बर सरस्वती के अवतारसे ही 
सम्भव है । वेद ही हमारी संस्छृति के मून खरोत है । केवल भारत के लिये ही नहीं वरन्‌ समस्त विष्व 
ओर मानव-मात्र के लिये कल्याणप्रद दँ । इनका समुचित अध्ययन, मनन आौर अनुशीलन होने ते ही 
मनुष्य-त्राण हो सकता दै । आज वेद कौ रक्षा ह धमं है । ¶्य स्वामीजी ने सनातन धमे की र्थं 
अपना जीवन ही म्यौछावर कर रखा है । वे सामथ्यंवान है । वेदों के बारे मे अनेक प्रकार के आगो 
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का उवित निराकरण न होने से विद्वानों ओर वेदो भ आस्था रखने वालों में अनेक श्रान्तिं फैल गई 
थीं । यह आवश्यक घा कि इन आक्षेपो का समुचित निराकरण क्रिया जाय गौर वेदमन्त्र काही 
स्पष्ट अथं प्रतिष्ठित किया जाय ताकि धमं की रक्षा हो मौर वेदों कै प्रति आस्था सुदृढ्‌ हो 1 यह्‌ कायं 
बहुत कठिन या । इसे धूज्य चरण स्वामीजी जैत सरस्वती के वरदपुत्र ही कर सकते दै । प्रसन्नता की 
बात है रि स्वामीजी ने इसे महसूस किया ओर वेदार्थं पारिजात" लिखकर एक कठिन कायं को 
सम्पन्न किया । इससे वेद के अध्येताओं को बड़ा बल मिलेगा ।' पर्याप्त अस्वस्थ होते हए भी स्वामी 
जी ने स्वयं उपस्थित होकर समा रोह को गौरव प्रदान फिया । अपने जाशीर्वेचन के रूप में कहाकि 
शवेदों के बारे मे लोगों ने अनेक विवाद ओर वाद उत्यन्न कर रखे ये, उनका शमन ओर निराकरण 
बहूत जरूरी या । कु लोग केवल मन्तो को ही वेद मानते है किन्तु यह सही नहीं है । "मन्त्र भौर 
ब्राह्मण" दोनों बेद है । इत प्रकार के अनेक वाद ओर आक्षेप है जिनका निराकरण करने कर लिये गृह 
वेदार्थं पारिजात की स्वना की भोर उन्मुख होना पड़ा ।' उदाहरण देते हए पूज्य स्वामीजी ने कहा 
करि वेदोंके बारेमे एक दुष्ट यह दै करि उसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म नहीं कमंकाण्ड है । दत्र दृष्टि 
यह है कि वेदों का प्रतिपाद्य विषय परात्पर ब्रहम है कर्मं काण्ड नही । लेकिन दा नहीं दै । वेदक 
जितने मन्त्र विनियुक्त दै, उनका सम्बन्ध कम॑काण्डसे है लेक्रिन जो मन्त्र विनियुक्त नहीं है उनका 
सम्बन्ध परब्रह्य कौ प्रतिष्ठा से दै 1" स्वामीजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि "भाज वेद ओौर धर्मकी 
रक्षा के इस महान्‌ कायं मे जो लोग लगे ह उनके उत्साह ओर विश्वास में वृद्धि हो यही मेरी गुभ- 
कामनाहै।' 

वतंमान जगत्‌ मे जब संसार भौतिकता में आकण्ठ निमग्न है । नास्तिकता का वातावरण 
है । वेद-शास्ो की उपक्षाहो रहौ है । स्वामीजी ने वेद्धोदधार के जिस महान्‌ कायं को उठाया भनि 
वाली पीढ़ियां णतान्दियों तक "करपात्री-स्वामी' के पवित्र नाम का स्मरण करती रहेगी । ईमानदार 
एवं निष्पक्ष विचारक, देण, धर्म एवं वेद के प्रति क्रये गये इनके भीप्मप्रयास की स्मृतिपू्वैक इतज्ञता 
ज्ञापन करके धन्य होती रहगी । 


स्वामीजी का कथन है कि 'ेद-मन्रौ तथा उपनिषदों मे इतिहास, रामायण महाभारत 
गौर पुराणों का उत्नेषव है । मतएव मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद, व्याकरण, षडंग, पूर्वोत्तिर-मीमांसा, 
इतिहास, पुराण, धर्म-गास्व्र आदि का समन्वय करके ही जो वेदां का निर्धारण किया जाता है, वही 
वेदां का सम्यक्‌ निर्धारण दै, मनमाने ढंग से नहीं ।' 

एसे परमपूज्य परित्राजक, यतिश्रेष्ठ, धर्मे सम्राट, वेदोदधारक, गो-त्राह्यण-प्रतिपालक, तप 
स्वी, मनस्वी, सरस्वती पुत्र, दण्डी सन्यासी, वीतराग-महातमा, परमहंसस्वरूप वाचस्पति अभिनवशद्र 
स्वामी श्रीकरपात्रौ जी महाराज के श्री चरणो भ राष्ट्र की ओर ये प्रणामाञ्जलि समपित है । अभागे 
दैवेलोगजो उनसे मपरिचित रहे, धन्य है वे लोग जिन्होने इन महात्मा के दशंन किये हैँ । ।, 


६२ ] [ मभिनव बकर 
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“स्वामी श्री करपात्री जी भे अनन्त गुण है -- उनका अवदाततयण दै उत्तमहोन्वल कुलाभिजन' 
जो सोरलपृर मण्डल भँ मर्यलट पर “ओोक्ञोली" नामस अभि है म उनम बडे विदान्‌ हो गये 
जिन लोगों का सम्बन्ध वहां के सभो ऊँचे कुल क परसिढ लोगों मेद ओंज्ञालोगों कौ प्रतिष्ठा 
को हारे देण मे आदर के साथ स्मरण किया ज।ता है । वहों से छ सम्बन्ध विषोष ते, प्रतापगदु 
मक लोग आ कसे हं 1 यहीं परये श्री स्वामी करपात्री जी, जो विद्या, तप, व्रत, वाग्मिता, 
गरभाव, प्रतिभादि अनन्त गुणों ते विभूषित है, इनके बल पर्‌ जजका सनातनधर्म जगत निरातंक' 
सो रहा है । कोई भी निक दस धमं पर आक्षेप करके, विना समाधान राशि से सन्तुष्ट भये, 

# नहीं जा सका दवै । स्वामी जीने षोषणा करदीथी करि 'समाज को बुलाकर पं० जवाहर लाल 
जपती बातो को समज्ञा नौर टम भौ सपव, जनता जिम स्वीकार करे, उसे प्तभी लोगोका 
मत माना जाये ॥ ~ दस पर दिल्ल मे वृहत सभा ही जिसमे पं° भनन्तणयनम्‌ आयंगार, डा० 
पटूटाभिसीतारमैवा, शरौमन्नारायण कामस कीओर से षधारं अ 1 न्दं व्वाष्यान का पूरा समय 
दिया गया चा । - स्वामी जी ने भपने तका एवं दृष्टान्तो से सथीको निस्तर कर दियायथा। 
इसी भ्रकार कानपुर कौ सभा मे एक विदेशं विदान्‌ जगरेन आया धा नडा शोर हृजा भारौ 
भीड़ एकतर हो गई । उसे स्वामी जी से अनेक अण्न निमय मी जी नै क्षणमात् म उत्तर देकर 
उसका समाधान कर दिया रद्‌ बड़ा संतुष्ट हना स्वामीजीके चरणोंमे 
सिर रखकर चला गया । हिन्दु जाति का सिर कितना ॐ उस दिन्‌ \ उन्होने कालंमाक्सं 
के समाजवाद का खण्डन किया दै, वेद का भपौरषेयः से लिद्धकिा दै! उनमें 
अनन्त गुण द जिनको हम समी सभाओं मौर गास्ताथो * काशस्य विष्टानोंमें 
पूज्य स्वामी जी की अद्वितीय प्रतिभा का, करत्पना पण्ित्य, यवक्नौ चचा विशेष रूप से, महा- 
महोपाध्याय जी से शास्त्रा कौ बड़ी धूमधाम होने पर तथा पण्डित सभापतिजीके वेदान्तके 
बहत पे नदेह्‌ उनके द्वारा दुर करने पर हुई । उस समय स्वामी जौ ने चिकल्पौनिविकल्पस्य सविन 
कल्पस्य वा भवेत्‌'-इस पंवदशो के लोक कौ विस्तृत व्याख्या "कूर सभापति जी को चमल्छृत 
कर दिया था 1 इसी तरह उन्दने एक विद्वान्‌ के इस भरम कोद्र किया था कि यज्ञम बलि 
होती थी । इसपर विचार 1 स्वामीजीने अपने मीमांसा के पाण्डित्य का ठेसा चमत्कार 
दिकाया कि काशी के विद्वानों तथा छात कै हृदय में विश्वनाथ फी भांति स्वामी जोका आदर 
सदाके लिये ममिटहो गया है ।'' 



























५ पण्डितराज कालोप्रसाद मिधा ` 
भर० १० प्राचाये सं० वि० काशी हिन्द विश्ववियालय, काशी । 


५ (स्वाभी जी के जीवनकाल में प्रकट उद्गार ) 
स्वामी श्न करपात्रीजी ] 
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ब्रह्मलिर्वाण 


भारतीय शास्त्रों के अनुसार यद्यपि यह विश्व अनादि दै अर्थात्‌ इसका कोई पता नही 
बता सकता क्रं यह्‌ कन से बना । इ ब्रह्माण्ड मेँ एक दो नहीं, असंख्य, अनन्तानन्त लोक-लोकान्तर, 
नक्षत्रमण्डल इस प्रकार स्थित ह जिस प्रकार गूलर के फल के अन्तगंत असंख्य बीज । मोटे तौर पर 
श्रः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः-- यह सात ऊपर की भर अवस्थित है बौर महातल, रसातल, 
अतल, सुतल, वितल, तलातल ओर पाताल--यह क्रमणः नीचे की ओर अवस्थित है । मघ्य मेहै यह 
भूमण्डल जिसमे प्रमुख क्मंभूमि है भारतवषं । यह एक ब्रहण्ड की स्थिति है इस प्रकार के अनेक ही 
नहीं अपितु भनन्तानन्त ब्रह्मण्डो की स्थिति है जिसे 'भ्रामयन सवं भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' 
वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म-परमात्मा प्रतिक्षण धारण कि हृए है । विश्वविराट्‌ के हृदष 
श्रदेण मे अवस्थित है यह पवित्र भारत देश जिसके श्रांगण मे वह्‌ सवं शक्तिमान परमात्मा समय-समय 
पर अवतरित होकर धमं की रक्षा करते ह । उनका उद्घोष है कि "वदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति 
भारत । अभ्युत्थानमधरमस्य तदात्मानं सृनाम्यहम्‌” । अवतारवाद्‌ भारतीय धमं कौ दिशेषता है । 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विश्व की सभ्यता-संस्कृतियों की जननी है 1 परन्तु जव कालक्रम प्रभाव 
से इनका ह्वास होने लगता है तो वे अकारणकरुणकषुणावरुणालय भगवान्‌ इन भारतीय-वेदिक-तत्वो 
के संरक्षण के लिये किसी महान विभूति को भेजते है । यह सनातन-मान्यता है, शाण्वत-परम्परा है 
इस देषा की । वैदिको की मान्यता के अनुसार वतंमानकाल पतन का काल है, उन्नति का या प्रगति 
का नहीं । सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलियुग इ युगक्रमानुसार विचार करने पर यही तथ्य सुस्यापित 
होता है कि घमंके चार चरणोमेसे कलियुग में एकं ही चरण शेष रह जाता है । परन्तु मूलसंरक्षण 
की सदा से चिन्ता वे प्रभ स्वयं ही करते ह । अधिक प्राजीनकाल मे न जाकर अबे ाई हनार वषं 
पूवं का जव स्मरण करते है तो देखते ह कि सनातनवेदिक धमं के शाश्वत सिद्धान्तो का पूर्णतया 
अपलाप करके भवैदिक, बाममार्गी, अपोरपन्थी, नास्तिक, क्लीव, पाखण्डी मत-मतान्तरों का जब 
इस पवित्र दे मे प्रचार-प्रसार हृ तव आदय श्रौ शंद्ुराचायं के रूप में भगवान्‌ स्वयं पघारे मौर 
देदान्तं सिद्धान्त की पुनः प्रतिष्ठापना की । वर्णाश्रम धमं दप पुरातन सनातन देश एवं जाति कौ 
रीढ़ है । इसके अस्तित्व का यह प्ूलाधार दै । इ राष्ट के अतिरिक्त कहीं भी वर्णाश्रम घमं की पू्ेतः 
स्थापना नहीं है । ८ ध 
मन्तरराह्यणात्मक वेद, शरुति-समृतिमूलक धम, गो, जा आदि भष संरक्षणका 
जन-अय भी प्रषन उत्पन्न हभ है तब ही वे किसी न किसी विभूति को किसी भी लोक से र्हा कुछ 
समय के लिये भेज देते है जो भपना कायं सम्पन्न करके पुनः निजलोक को प्रयाण कर जते है। इसी 
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__ 
नँ बह पवित नाम जिसके आविरमान एवं का्कलापों का वरणेन गत पष्ठ भे आपने 
0 भारतवपं मे लगभग साठ वर्षो तक छाये रहे । धरमम॑के सर्वोच्च सिंहासन 
पर आरूढ होकर "वर्मसम्नाट' कहलाये, वेदाधंपार्जात' एवं वेदभाष्य कौ रचनां करके "वेदोद्वारकः 
कहलाये; अनेकों शतमुखकोटिहोमात्मक जसे महायज्ञो का अनुष्ठान सम्पन्न कराने वाले 'यज्ञयुग- 
परवतंक' कहलाये ; वेटिक-षनातन-हिनदर धमं शास्त्र के विपरीत बनाये जाने वाले काले कानूनों 
(हिर कोड आदि) का प्राण-पण से व्यापक सक्किय विरोध करने वाले (धर्मात्मा वेदपुरुष' 
कहलाये; गोत्याबन्दो, अखण्ड भारत, धाभिक-मर्यादा-सं रक्षण के लिथे कठोर यातनां सहन करने 
बाले कर्मठ-सन्यासी-कारकपुरुष' कहलाये ; राष्ट्रभाषा हिन्दी, देववाणीरसस्कृत के अजस्न भण्डार को 
अपनी प्रीद-सशक्त शस्वीय शब्दादली से सुपुष्ट करने वाले 'सारस्वतपुतर' कटनाये ; कथा, उपदेश, व्या- 
ख्यान एवं गूढातिगृढ़ वैदिक-धामिक्‌ तत्वों का सरल, सुबोध, सुगम भाषा मे विवेचन करक “याख्यान 
वाचल्पति' कहलाये; अनेकों आमो का परिहार करते हुए वैदिकमत-स्थापन कर अनेकों शासवरा्यो 
भे विपक्षियों को पराभूत करने वले 'शास्त्राथं महारथी' कंहलाये । कठिन पते कठिन वैदिक-तरतानुष्ठा- 
नादि पूर्वक एक छृच्छ-तपोमय जीवन व्यतीत करने वाले तपस्वीसन्त' कहलाये; धमं संरक्षण हेतु 
लोकसंग्रह करते हुए भौ कमलवत्‌ उससे निरलेप रहने वाले 'वीतराग-सन्यासी' कहलाये; पाश्चात्य- 
पूणंतः भौतिकवाद पर आधारित धमे विहीन राजनीति के विकल्प के रूप मे धर्मसपिक्ष, पक्षपात- 
विहीन, लोकतान्विक, अध्याट्मवाद पर आधारित आदशंतम राजनीतिदशेन "रामराज्य' के प्रस्तोता 
महान राजनीतिज्ञ-'राष्टृपु रष" कहलाये ; महान दाशं निक, अथंशास्त्री, महामनीषी, मनस्वी, तपस्वी, 
ब्रह्यवर्चस्वी, धर्मं कौ जय के घोष के उद्गाता धर्मत्मा-क रपात्री' कहलये । इसी प्रकार अपनी सर्वेतो- 
मृद्लीप्रतिभा को इस राष्ट मे विकीर्णं करके, सनातन धमं के सनातन-शाएवत सिद्धान्तो का पुनर्जागरण 
करके लगभग सार वर्षो तक षनातन-धामिक जगत के एकत्र निविवाद नेता के रूप में सर्वोच्च 
सहासन पर सिहासनस्थ रहकर सनातन धमं की विजय का डंका वजाते रहे 1 
परन्तु निर्धारित कायं पूणं कर तेने के अनन्तर उन्होने स्वलीलासंवरण कायं भी प्रारम्भ 
कर दिया । प्रस्तुत पंक्तियों मे उसी कारुणिक प्रसंग पर दृष्टिपात करने का प्रयास किया गया है 
जिसमे महाराज श्वी के देवतुत्य पविव्-पाथिव शरीर को दस मास कौ अवधि मे तपस्या-साधनारत 
रहना पड़ा हमारी लौकरिक-सीमित बुद्धि के अनुसार हसी प्रतीत होती है कि २६ जून सन्‌ 
१६६७ मे जो तिहाड़ जेल मे उनपर कातिलाना हमला क्रिया गया घा उसमे उनके शिरोभाग मे 
व या, आंख की ज्योति चली गई थो, जो कालान्तर म भौषधोपचार से आंशिक 
किती को १ थी परन्तु स्यात्‌ अपना वुप्रभाव कहीं मस्तिष्क के सम्बेदनणील सूक्ष्म भागके 
जक गई जिसके परिणाम-्वरूप इन परम तपस्वी, मनस्वी, महामनीषी एवं विचारक 
हात्मा क) तमय समय पर रोगाक्रान्त होना पडता रहता । सन्‌ १६८१ मे ५ अप्रैल से प्रारम्भ होने 
बलि नवरात्रमे रासपचाध्यायी पर महाराज की कथा प्रवचन का आयोजन परेटमैदान कानपुर भें 
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सरीरामलौला कमेटी, द्वारा किया गया था । महाराज पूरणस्वस्थ ये परतु पांचवे दिन अर्थात्‌ ै भ्र 
१६८१ को नित्य की भांति पूजनादि सम्पन्न कर लिया ओर सायंकाल ५ बजे भिक्षा करने के उपरांत 
सायं ६ से = वजे तक उक्त प्रवचन का कारयगम था। साद चार बजे महाराज ने पूजन आरम्भ 
किमा । पटबन्द ये । पाच बजे कै स्यान पर साढ़े पांच बज गये परन्तु पृजनोपरान्त नित्य कौ भांति 
महाराज दवारा कौ जाने वाली शंख.ध्वनि आज अभी बयो नहीं हई ? देषने पर वह्यचारी जी ने पाया 
कि महाराज तकि के सहारे लेटे-लेटे ठाकुर जी के वूजा-पात्र वस्त्र से पृष्ठ रहे ये । ब्रह्मचारी को 
आया देखकर तुरन्त बोले "ायुरोग का पुनः आक्रमण हो गया है, शिर व गर्दन मे पीड़ा है, तुरन्त 
काशी ले चलो, सब कार्यक्रम रद्‌ कर दो ।' कार द्वारा कानपुर घे काशी चल पड़ तुरन्त । ब्रह्मचारी 
को निर्देशित किया कि भागं भर राम नाम संकीर्तन करते चलो उच्चस्वर से"-इस प्रकार रावि में 
एक वजे काशौ पटचे । प्रातः ५ बजे काशौ मे उन्होने समाधि लगा ली । नेत्र बन्द, मन में परब्रह्म का 
चिन्तन, निज स्वरूपानुसन्धाननिरत, वा्यदृष्ट से अचेतन से अस्वस्थावस्था मे २१ दिन तक इसी 
बरह्मावस्या में स्थित रे । सम्पूणं देश मे अस्वस्यता का समाचार फंल गया । भ्त, बरह्म वारी, सन्यासी 
सभौ चिन्तातुर होकर काशी पठंचने लगे । सवत्र प्राथंनाएं एव धामिक अनुष्ठान सम्पन्न होन लगे । 
चिकित्सा वं्यराज पं० व्रजमोहन दीक्षित जौ की चल रही थी नेत्र खोलने पर बोले--हमे 
भगवान्‌ की कथा-वारत्ता सुनाभो, उसी से हसे स्वास्थ्लाभ होगा ॥ उन्होने सम्बूणं बाह्य-व्यवहारो को 
समेट लिया । अपनी चित्त-वृत्तियों को अन्तमुं खी करके अहनिश ब्रह्म-चिन्तन भे संलग्न रहते । कभी! 
नेत्र खोलकर कहते कि करीतेन करो, रामायण सुनाओ, विष्णुसहलनाम का पाड करो, चण्डी पाठ 
सुनाओ, श्रीमदभागवत का पाठ करो" भादि-र्‌ । उनकी आज्ञानुसार प्रातःकाल से रात्रि तक विभिन्न 
धरम ग्रन्थों की कथाएं, पाठ आदि महाराज श्रौ को विभिन्न विद्वान, महात्मारओं द्वारा ववण कराया 
जारहाथा। भवितत के प्रसंग आने पर उनका दृदय दरवीभूत दो जाता, नेतरो से अजसखगति से अश्रु. 
धारा प्रवाहित होती रहती । वीच वौच मे पूरते कि 'ाक्‌र जौ का भोग क्ता लगा है, जरती, पूजा, 
अर्चा भादि ठीक ठीकटोरहादैन?' सम्णं व 4 ॥ 

ष्टा बने निलेपभाव से इन सभी कृत्यो एवं धामिक गतिविधिय निहारते रहते तथा 
क ‰ निदेशन देते रहते । इस सम्पूणं काल मं वे प्रायः भवित की उस उच्चावस्या भँ तीन 
रहते जिततका वणंन शब्दो से हो टी नहीं सकता । भावविभोर होकर, गद्गदुकण्ठ से अस्फुट नामोच्चा- 
रण करते, कभी शरीर मं रोमांच हौ भता, कभी स्वेद छलकने लगता, कीर्तन, भजन एवं भगवद्कथा- 
यत पान करते करते प्रभु मिलन के लिथे छटपटाने लगते, खूब जोर जोरसे रोने लगते । बार-बार 
जपने ठाकर जी का पूजन करने, संकीतन करने, आरती करने, भोग लगाने श्रसाद वितरण आदि के 
बारेमे पषठते रहते-इस प्रकार भक्ति की अलौकिक आध्यात्मिक स्थिति नें महाराज भौ सतत्‌ निरत 
हते हए ब्रह्-चिन्तन मे लीन रहते । परन्तु धम", ओर रह्म के बारे मे कोर्भी शंका करतातो 
पूणं सावधानीपूरवक उसका शारत्रीय समाधान तुरन्त करते, उस समय ेसा प्रतीत होने तगता कि 
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ूणस्वस्य दै । परन्तु किर बही अत्तवुं खी स्थितिको ------------- 8 अपक हौ जति स प्रकार पना 
न न देवोपासन, योगासन द भी पूवव कर रदे ये । एक दिन, बेलि 'अब्े 
बाजार समेट रहा है, चलने की तैग्यारी मह हमको जो कछ करना था कर चुके “इस प्रकार 
अधने संकल्प का कर बार उन्हीनि संकेत करिया भरन भक्तगणों ने करी भी बह नहीं समसाकि 
महाराज जी अपनी इहलोकलीला संवरण करने पर. दृद्तिज्ञहै। , ५ 
ग्य रूथावस्या के कारण भारीप्कि खूप ठे आप सल हयौ गये थे परन्तु मानसिक 
दृष्टि से वे पूतः स्वस्य ञे । इसी स्थिति मे पुनः नोर णोर से भजन, पूजन, योगान्यास, प्रवचन, 
वेदभाष्य लेन आदि के काय मे लग गये । स्वामीजो ने जो कु किया, जो कु कदा तना, जोकृषठ 
वे कहना चाहते ये उसे अनेको र्थो भे अक्षर दरहा के रूप नने लिपिबद्ध करके अपना कायं सम्पन्न 
दुभा जान उन्होने शरीर त्याग का दृढ निश्चय कर लिया ओर प्रतिज्ञा की कि अव काशी से बाहर 
नहीं जायग, पातः काल चूमने भौ जाति तो भी तुलसी, शानभ्ाम, गंगाजल साय, रखते कि न जाने 
कव, कहां इस नश्वर शरीर को टोडना पड़ नाय । इमी वीच जगद्गुरूणद्ुराचा्ं शरौ स्वामी स्वरूपा 
नन्द सरस्वती जी महाराजने कहा किं "महाराज कसा संकल्प अभी न करे, अभी तो आपकी देश-ध्मे 
को महती आवश्यकता हे --बोले “वस अव हमे कू करना शेष नहो है जो कुखहम करनाथाकर 
चुके, कहना था कड चुके, जो विचार ये उन्द लिख चुके, तुम लोगों को जब कभी अपेक्षा होतोइन 
अर्थो से जान लेना; हमे तो अब जाना हीह" \ इतनाही नहीं जो भी भचल सम्पत्ति मं कार्योके 
संचालन हेतु लोक संग्र के सूप भँ संगृहीत दो गयी धी-सवका विसर्जन कर द्िया--निस्तारण कर 
दिया, टृस्ट बना दिया । अर उन्हे नप्रेससेलगावथान विभिन्न भवनों से ¦ सम्पूणं बाह्य-चेष्टाओं 
को अन्तमुःखी करके प्रतिक्षण बह्यचिन्तन मे रत रहे लगे । अहनिश कथाश्रवण, भगवन्नामसंकीतंन, 
पूजन, अच॑नादि भे रत द्हने लगे--भगवच्चरितापृत पान करते करते प्रभु मिलन के लिथे तड्प उठते, 
मचल जाते ओर भावविभौर होकर रुदन करने लगते । इस काल मे उन्होने सम्पूर्ण धाभिक, राज 
नीषि, सांस्कृतिक, साहित्यक, गतिविधियों का हदय से परित्याग कर दिया ओर प्रतिक्षण निज 
स्वस भ स्यत रहते हए ब्रह्मन्न मँ लीन रहने लगे । इस समय की उनकी अवस्था उच्च कोटि 
क परमहो के समान हो गयौ थी सीघे परल भलि निश्ठल बालकों कौ तरह । निज शुद्ध, वुद, मुक्त 
भावापन्न दशा भे वह्‌ दिभ्य विभूति इस नश्वर रीर के स्यागने हेतु निर्चित तिथि की ५ ध 
रही-इस समय पूजन, भजन, आराधन भौ चतता रहा ~ ष 
= हा पर स्पष्टतः वे सर्वेथा असंग हो गये ये, इच्छा, 
देष, राग, मोह्‌ सभी कुछ का मन से परित्याग करके वे सहन स्वरूप मे नस 
रहने लगे । प भँ रहकर आत्मानन्द मे विभोर 
इसी अवस्था भँ एक दिन निदं १ 
क्षेत्र के अन्तर्गत केदारवाट श र व 1 यामिव शरीर को केदार छ 
भौ दशा भरं उनका कोई भौ पाथिव अंश जल मे बहकर पावन गोद भे ही जल समाधि दौ जाय, किसी 
1 हकर भरी केदार खण्डक्षे्र से बाहर न जाय । यदि 
[ मभिनब श्र 
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खा सम्भव न हो तो केदारखण्ड स्थित उनके वेदानुसन्ानसंस्यानभवन के भरागण मे हौ उनके 
शरोर को समाधिस्य कर दिया जायः' । इतस प्रकार की दृढृधारणाजजों को सुनकर भक्तों मे चिन्ता 
यपत हौ गई । सरवन अनुष्ठान बेडा दिये गये उनके दीपजीवन कौ मंगलकरामना के संकल्प से । 
जगद्गुरुश ्राचायं श्रौ स्वामी निरज्जनदेवतीथं जी महाराज जव कामी पहुचे तब अस्वस्थ से होति 
हृए भौ साधारणतः ठीकये आंखें पीड़ा यी । ओौषधि भी व॑द्यराज श्री ब्रजमोहन दीक्षितजी कीही 
ले रहे ये परन्तु कोई लाभ विशेष नहीं हो रहा था क्योकि उनका संकल्प ही कुछ अन्यथा या । 

५ य महाप्रयाण से तन चार दिन प्रवं जच उनकी सेवा भें स्वामी श्री जगन्नायानन्द जी, श्रौ 
सेश्वर ब्रह्मचारी एवं अलखनिरंगन बरह्मचारी परभृति कैदार खण्ड के तीसरे बण्ड पर उपस्थित ये तो 
स्वामी जी बोले--जो कृष कायं हमसे कराना चाह सो अभी करालो! ।--परन्तु उनके संकेत को 
उस समय कोई नहीं समञ्ना । महाराज श्न क वभे पीड़ा थी, णिर ददं या। एक्तादशौ को उसी 
दामे स्वयं पाठ कररटे ये कि एकदम तीव्र पीड़ा हृई नेत्र मँ तो वहीं तवत पर लेट गये । बोले-- 
श्रिमक्षरी" मन्व (ॐ एे० ह° श्री) का जाप करो । सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने जाप किया । फिर 
बोते थोद़ा सेक दो, सई गमं करके सेका गया । पिर अलख ब्रह्मचारी राजवच त्रजमोहन दीक्षित जी 
को बुलाने वले गये । सरी सेश्वर ब्रह्मचारी दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना रद ये । इसी वीच श्रील 
बरह्मचारी भौ वापिस आये तो नेत्र चिक्रित्सक डाक्टर की व्यवस्था की गई । डाक्टरनेनेत्रमे 
श्तूकोमा' बतामा ओर महाराज को नासिका भ डालने कौ ओषधि दी । महाराज ने तुरन्त यह कट्‌- 
कर मना कर दिया कि (आज एकादशी है, निजेलत्रत हे, कहीं ओषधि का अंश मुख भें चला गया 
अन्दर ही अन्दर तो व्रत भंग हो जायगा" अतः ओषधि नहीं डाली । फिर आपरेणन का प्रण्न आया 
तो ज्ञात हा कि वाराणसी के बड़ नेव चिक्रित्तक कहीं बाहर गये हए है, मंगलवार को वापिस 
आयेगे भतः उनके आने तक आपरेशन स्थगित रखा गया । एक बार महाराज बोले जब हमारी ही 
चिकित्सा की समय पर समुचित ग्यवस्था नहीं हो पायौ तब फिर इस देश के गरीब लोग तो बेचारे 

इसी तरह उपचार के अभावमें मरही जते होगि ?-- 
इस रूणावस्था मे भी महा राज श्री पूववत्‌ पूजन, भजन, अन नित्य कौ भांति करते 
रटे । सर्वेश्वर ब्रह्मचारी से अकस्मात महाराज ने पृछा कि पाठ अपने लिये करते हो कि हमारे लिये 
सेश्वर ने निवेदन क्रिया "महाराज मानकल तो जो कठ भी करता ह सब आपको ही समपित है, 
स्वास्थ्यलाभ के संकल्पसे ही करता है ॥ 
५; न मध्य उन्होने अपने प्रिय शिष्य माकंण्डेय ब्रह्मचारी जी को बुलाकर कहा कि शजो भी 
कायं हमारा अपूर्णं रह गया है उसे जब तुम प्रा करना ।॥ जिस प्रकार सवृस्य पिता अपने पुत्र को 
दायित्व सौपकर निपिचन्त होकर प्रयाण करता हे उसी प्रकार सन्यासी अपने शिष्य को अधूरे कायो 
को पूराकरने का निदेश देकर इस सोके प्रयाण करते ईहै। -इसकमंको (म्पत्ति-के" की संतता 
दी गई है । निःसन्देह रूप से महाराज श्री ने सम्पति कमं करने के लिपे पूग्यश्री माकंण्डेय जी 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] [ ७ 
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(वणयो 


बरह्मचारी को आदेशित किया । महाराज शरी न यह भौ निशित किया कि "नव इत ादीर का अन्तिम 
समय उपस्थित हो तव हमारे ठाकुरजी हमारे वक्ष पर पधरा देना, ग क्गाजल, तुलसीदल मुख मे डाल 
देना ।' उनके द्वारा दिये गये उक्त निदेशो को सुनकर सवत्र चिन्ता व्याप्त हो गई । समी सन्त, 
महातमा, सदस्य, भक्त आदि काण पैवने लगे । पुरौ कै जगद्गुरू पंकराचायं श्रौ स्वामौ निरञ्जन 
देवती्ंजी महाराज जव माच शुक्ला द्वादशी संबत्‌ २०३८ (५ फरवरी ९ ५ को काशी पचे तो 
धर्मं सम्राट से कहने लगे कि “उन उरई जाना है धम॑यात्रा पर आज्ञाहो तो हौं अय ॥ तुरन्त धमं 
सम्राट बोले 'हा-हां मवस्य जाओ पर देषो सोमवार = फरवरी को काशी अवश्य लौट आना ।" 
उनकी इस बात ते भी यद्यपि स्पष्टतः यह्‌ प्रगट था कि उन्होने ८ फरवरी ते पूवं हौ शरीर त्यागने 
का संकल्प ले लिया है परन्तु प्रत्यक्षतः किसी ने उमे समक्चा नहीं मौर पुरी पीठाधिपति अपनी घम 
यात्रा पर उरई चले गये । 

एकादशी को ही श्री महाराज ने ब्रह्मचैतन्य ब्रह्मचारी से कहा कि "चतुर्दशी आरद है, 

रविवार का दिन दै, प्रातः सवा नौ वजे पुष्य नक्षत्र मे सवं सिद्धि योग है, सावधान रहना ब्रह्मा, हमे 
जाना है ।' त्रयोदशौ को महाराज स्वस्थ ये । चतुरदंभी को ब्रह्य चैतन्य ब्रह्मचारी पूजा के लिये प्रातः 
प्प लेकर पि, महाराज स्नान करने गधे परन्तु यह्‌ क्या ? आज विना दण्ड कमण्डलु के वयो ? 
ऊपर कक्ष में अनेक व्यक्ति पाठ, पूजा सम्पन्न कर चुके थे । श्री स्वामी जगन्नाथानन्द सरस्वती भी 
उस समय कहीं अस्यत्र गये बे । सर्वेश्वर ब्रह्मचारी दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना रहेये \ श्री अलख 
बरह्मचारी वै्यजौ को वुलने गये ये । महाराज उस समय एकाकी थे । बस पुष्प लेकर आने वाले ब्रह्म 
चैतन्य ब्रह्मचारी उस क्षण वहाँ परुचे । महाराज बोने-श्वी जी की किवाडी बन्द कर दो ।' क्रिवाड़ 
बन्द होने पर धमं सम्राटस्वामीश्री करपात्री जी महाराजने ब्रह्मलीन जगद्गुरू शंकराचायं श्रौ 
स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का स्मरण किया ओौर कहने लगे वे हमारे अनन्य सहयोगी ये, 
उन ब्रह्मलौन हुये एक अरसा हौ गया, पुरी के शंकराचायं परसो आये ये, उरई गये है, कल तक 
बा जायेगे, तुम लोग उनका सम्मान करना ।' फिर उपदेश देते हुए कह्ने लगे-+जव भगवान श्रीडृष्ण 
प्रयाण करने लगे तो उद्धव जी ने प्रायना कौ कि महाराज हमारा बया होगा ?' भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया थाकि द्म ज्ञान, वैराग्य का उपदेश दे चुके दै, दसी भे तुम्हारा यण, कीति बदेगी ।' -फिर कुठ 
सूककर्‌ ठेठ बनारसी बोली मे महाराज ब्रह्य-चंतन्य ब्रह्मचारी से बोल्ते-'ताना दल्ली बाना दल्ली 
त ५ वीत देल्ली-हमारा एुभाशीर्वाद हदइहै भौर तुमह क्रया चाहिए ? बोलौ !' -दसके बाद 
क (4 ० काजोरसेषाठकिया। उपरो श्रौ विच्याकावचित्र (यब्र) 
ेपृकादा तया कानन करप त ५ लिया । सर्वेश्वर ब्रह्मचारी को ब्रह्चैतन्य 
गह कर सिया । र न (व हा मख भे डाला उन्होने पूणं सावधानी के साथ डते 
पर मष या! ख जन शानुसार उनके ठाकुर जी व तुलसी जी को उनके वक्षस्थल 
भव ७ फरवरी १६८१ रविवार चतुदंी का बह पुष्य नक्षत्र आ गया 
दैन ] 
॥ [ अभिनव शङ्कुर 
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रप => 


भरातः ठै बजकर १७ भिनट पर जब उस देवपुरूष ने तीन वार "शिव, रिव, शिव" का उच्चारण कर 
इहलीला संवरण कर ली । धमं का वह प्रचण्ड जाज्वल्यमान मातंण्ड भस्त हो गया । तत्काल स्वामी 
शरी भास्क रानन्दजी, ब्रह्मचारी गङ्गाचेतनजी, ब्रह्माचारी सवेश्वर जी, श्री गोयनका जी, श्र गोविन्द 
पण्डित आदि लोगों ने महाराज के पाथिव शरीर को पदूमासन की मुद्रा म भासीन कर दिया । कान- 
पुर दूरभाष करके उरई मे स्थित दोनों शङ्कराचायो पुरी पीटाधीश्वर एवं ज्योतिष्पीठाधीश्वर महाराज 
को श्री कैलास द्विवेदी द्वारा सूचित क्रया गया । जद्धकुम्भ मेते प्रयाग मेँ फोन करके धमं संच पण्डाल 
भ पूज्य स्वामी श्री नन्द नन्दनानन्द सरस्वतीजी, श्री स्वामी सदानन्द सरस्वती (वेदान्ती स्वामी जी) 
महाराज आदि को सुचित कर दिया गया । मेरठ भी लाइटनिग कल भेज कर सूचना दी गयी । 
तत्काल ही स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती, श्री स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती, श्री व्य 
पं श्याम सुन्दर वाजपेयी, पं भरेम नाथ शर्मा, प॑ं० काली चरण पौराणिक आदि मेरुसे 
व गये । सभौ भक्तगण, महात्मागण काशी पटच गये अस्तंगत माण्ड के अन्तिम शेन 
ग ॥ 

दिव्य भौतिक-देह गङ्धा की गोद मे-- 

धमे सम्राट कहा करते थ-- 

श्रह्यण्स्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छाय तपसे चेह प्रत्यानन्त सुखाय च ॥ 

सुख से सुख नहीं मिलता । विशेषतः ब्राह्मण का रीर कषद काम के लिये नहीं अपितु घोर 
तपस्या मौर कष्ट सहन के लिये ही होता है ।' -इसी विचारधारा को उन्होने इस सुखोपभोग में 
अहनिश ङे समाज में सिद्धान्त का रूप देने का भीष्म प्रयास किया । अनेक शास्त्रीय अनुष्ठानों का, 
परिन्राजक-सन्यासी होते हृए भी स्वयं अनुष्ठान कर घोर साधना एवं तपस्यारत रहकर कद्र मानव 
देह को भी दिष्य-देह॒ मेँ परिवतित कर दिया । आप कहा करतेये कि "तपम भी अनशन कीबडी 
महिमा है -^तपोनानशनात्‌ परम'-- अनशन से बढ़कर कोई तप नहीं है । स्वामीजौ ने एक दो वषं 
तक नहीं तीस-चालीस वर्षा तक अन्न-प्रहण नहीं किया, मीठा नहीं खाया, नमक का सवथा परित्याग 
कर दिया । निर्जल एकादशी व्रत से लेकर बारह दिवसीय पराक्‌-त्रत एवं च्छ -चद्रायण व्रतो तक का 
अनुष्ठान क्रिया । महामानव मनु महाराज की इस उक्ति को--महायजञए्च यञ्च ब्राह्मीयं क्रियते 
तनुः उन्होने चरिताथं कर दिखाया कि यञो के हारा, महायशो के द्वारा साधक की देह ब्रह्मप्राप्ति 
के योग्य बनती है । अपने जीवन-कालमें स्वामीजीने व शताधिक यज्ञो महायज्ञो के अनुष्ठान 
पूणं वैदिक विधि विधानपूर्वक सम्पन्न कराये । इन सभी यज्ञो मे उनको कोई व्यक्तिगत लाभ अभीष्ट, 
नहीं चा अपितु धरमग्लान्यधर्माभयुस्थान निवृत्तिपवंकं धमं संस्थापनार्धं' एवं विश्व॒ कल्याणकामना 
से ही उन्होने इन्दं सम्पन्न कराया । पवित ब्राहमण-कुलोसन्न इस वैदिक-ऋषि ने अपने त्याग तपस्या 
अनुष्ानादि से वह सिद्ध कर दिया कि-- श्राह्यणो जन्मना श्रेयान्सवेषा प्राणिनामिह । विद्यया तपसा- 
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वा लि 
या 6 सन्तोषः 
वृष्ट्या क प मै ब्राह्मण जन्म से ही रेष्ठ है, फिर व तपस्या, हूपभेरी 
(लगवान कौ) कलाओं से युक्त ब्राहमण के विषये तो कहना दी क्या हे { )॥ 
स्वामी जी अपने प्रवचन मे ऋग्वेद के इसम्न्रका विशेष _उल्लेव किया करते ये-- 
दिवम्‌ इसका विवेचन करते हए वे कहा करते थे कि "यद्यपि भिन्-भिन्न 
महानुभावं मे दस मन्व कौ जनक प्रकार से व्ाब्याए की, है परन्तु हमारी दृष्ट म इषका अयं यह्‌ है 
कि भगवद्विरहजत्य तीन्नताप से जो तनु तप्त नहीं हृ दै, भगवान के वियोग श जिसको सन्ताप 
नही है-वह भतप्ततनु है, कच्चा है, उते भगवदपरेमतव का अनुव नहीं हो सकता" । स्वामीजी ने 
अपने मन, हदय, अन्तरात्मा के साथ साय इस लोकिक पांच भौतिक-क्षणमंयुर ररीर को भी भगवद्‌- 
विरहजन्य तीव्रताप से खूब तपा लिया था । उनका वही दिल्य तप्ततनु आज. ४ बाबाकी 
मगरी काशी म लाखों नरनारियो के देते-देबते साक्षात्‌ ब्रह्रवूपौ गंगाजल मे समाधिस्थ होने जा 
रहा था । मपार जनसमूह्‌ उस पवित्र दह्‌ के अन्तिम दर्शेन कर नेव लाभ कररहा था । 
गंगातट स्थित केदारखण्ड में उन महापुरुष का बह अलौक्रिक दिव्यदेह पद्मासन मुद्रा मे 
भवतो के दनां टा गया था । परन्तु बनारस की गली भँ स्थित उक्त स्यान अपार जनसह को 
अपने भं समा पाने भ समयं नहीं या अतः एक भव्य पुष्पसज्जित मंच पर महाराज श्रीके पवित्र देह 
को समाधि की मुद्रा मे टाऊनहाल के खुले मैदान म ८ फरवरी की प्रातः आठ वजे जनता के दशनो 
के लिये समासीन कर दिया गया । केदारघारसे सकेद कार मं दो शङ्कराचार्य के बौच पाथिव 
शरीर को लाने वाला कार चालक टाऊन हाल प्टवते ही कूट षूटकररोपद़ा। कार से सुसज्जित 
मंच तक इस ब्रह्मरूप पाधिवदेह को स्वामी जौ के शिष्यगणा नै अपने कन्धों परे जाकर मंच पर 
पराया । हर हर महादेव शम्भो काणी विश्वनाथ गंगे के पावन उद्घोष सर्वत्र गंज रहे थे । भजन, 
कीर्तन, पाठ आदि चहँ भर चल रहे थे । बीच वीच भ स्वामीजी द्वारा राष्ट्र को दिये गये पावन 
जयकारे लगाये जा रहे घेम कौ जय हो", अधमं का नाश हो, श्राणियों भे सदुभावना हो", 
विष्व का कल्याण हो,” "गोमाता कौ जय हो,' %ो हत्या बन्द हो "पूज्य स्वामी श्रौ करपाती जी की 
जय हो'-हर हर महादेव । राष्ट भर से आबाल वृद्ध नरनारी अपने धम सम्राट की दिव्य देहके 
बन्तिम दर्शन के लिये उमड़े पड़ रहे ये । टाउन हाल में मंच पर दशन लाभ के पश्चात्‌ धद्वाज्जलियों 
का कार्यक्रम प्रारम्भ हुमा । सभौ धामिक, सामाजिकः शंक्षणिक, सास्छृतिक, राजनतिक, व्यापारिक, 
नागरिक संस्थामों संगठनों क प्रतिनिधियों, बाहर से पधारे धरमगुरुभो, साधुसंतों, एवं वाराणसी के 
प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धाञ्जलियां एवं पुष्पमालां समपि कौं । 


1 सरव प्रथम गोव्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचायं श्री स्वामी नि रञ्जनदेवतीर्थजी महा- 
राज एवं ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरुण ङ्खराचायं श्री स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने धमं 
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सश्राट कनरनाप्नन्निन्द्त-------------- पष्पांजलि्यां समपित लियो 
भ्मुब महानुभावो भे थे सन्मां त (५ प्पाञ्जलिर्यो का तांता लग गया । कुछ 
मोचन मन्विर के महन्त पं० वीरभद्र मिः कर न स्वामी नन्दनन्दनानन्द सरस्वती जी महाराज, संकट 
शस्त्री, कवि राज वैद बरजमोहन दीपित, भ, परमहं्ीगंगा आघ्रम की मोर से पं० रजेद्धभरसाद 
बली तिवारी, भर" पु विधायक आ समाजवादी नेता श्री राजनारायण, भूतपूवं मन्त्री श्री राज 
चासतर आाचायं भो बद्रीनाथ श ५ समधर्णानन्दविश्वविद्यालय के भू पू० बाइस 
= परेकोओरसेशी सानु रमी बीड भ्या ० रयुनाय सिह, कल्याण भीता 
मण्डल के शर राजकृष्णदासः (४. श्री प्रभुनारायण सिह्‌, श्री निष्वनाय वसिष्ठ, काणी ज्यापार- 
दत्ते, पं० लस्मीकान्त र " रोटी कलव के अध्यक्ष श्री शभिकान्त दीक्षित गाण्डोव' दैनिक के रमे 
जीवनराम की गोरसि न महषि पायलट बावा, संद सदस्य श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री जग 
प 0 मिश्र, शरी हरिर्न श्रीवास्तव, कामस क ओर से 'डा० वेद 
कुमार अन ५ भू° प° सांसद श्री चन्द्रशेखर सिह, श्याममोहन अग्रवाल, विजय 
की इवरदव स प कमरिया, महेश प्रसाद यादव, सम्पा के शरी हरिशंकर पाण्डेय, जनवार्ता 
श्वः न , दैनिक जागरण के श्री लक्ष्मी शङ्कर सण्ड, जयदेश के सम्पादक मानन्द बहादुर 
सिह, रा परिषद कौ श्रीमती रलनादेवो, इका नेता श्री सागर सिह, अयोध्या के सुप्रसिदध संत 
सौतारामशरणदास, मण्डलायुक्त श्री शैवाल कुमार मुखर्जी, पुलिस उपमहा-निरीक्षक श्री बलवीर सिह 
बेदी, नगरमहापालिका प्रशासक भ्रीदेवीदयाल, बरिष्ठ पुलिस अधीक्षकं श्री त्रिनाच मिश्र, विकास 
प्राधिकरण के सचिव श्री जे एन० द्विवेदी, श्री रमेनद् त्रिपादी नगर पुलिस अधीक्षक श्री सी° डो* 
शर्मा नगराधिकारी वाराणसी." भादि। 

# शिक्षण संस्थाओं मे तो कोई एेसौ संस्था हो नहीं रही जिसने काशौ की इस महानविभूति 
एवं पाण्डित्य के सर्वोच्च रिहा्न पर प्रतिष्ठित सरस्वती के वरदपुत्र को अपने श्रद्धा के सुमन अपित 
नकि हों। बल्नभराम शालिग्राम सागवेद विद्यालय, आदश सं्ृत महाविद्यालय, गोस्वामौ तुलसी- 
दास संस्कृत महाविद्यालय, समपर्णानन्द संहृत विश्व विद्यालय, धरमेसघ' शिक्षामण्डल आदि सहित 

विद्यालयों की ओर से पृष्पाञ्जलियां अर्पित कौ गयीं । 
काशी के समस्त संसृत गोरसे ति (न पिति कौ गी 
इनके अतिरिक्त स्वामी जौके तीरथपुरोदित, तीथंपुरोहित सभा मंच, द्विड्‌ पुरोहित संस्था, 
दूतनबालक गणेशोत्सव, समाजसेवा मण्डल, संकटमोचन कमेटी, ओरेया गान्धी आश्रम सर्वोदय मण्डल, 

“ हलृमानप्रसाद पोददार, अन्ध मिदुयालय, धनं; रसं शिका मणडल, रामराज्यपरियद, क 

समिति, अश्नपूर्णा मन्विर, काशी विश्वनाथ मन्दिर, काशी पत्रकार संघ आदि अनेकों संस्थाओं कौ 
(४) बं भावभीनी श्वद्धाञ्जलियां अपित कौ गयीं । 
ओर से इन पुनीत आत्मा के प्रति हादिक एवं $ मक 
मदागिन टाजनहाल के विणा प्रांगण भे एकं ऊ सुसभ्जित मंच पर ८५. भेवठे 
दानिन रीर को पृष्पाज्जलियां समित कौ जा रही थीं उस समय लाखों कौ संख्या 
व जौके 9 या । घम की जय एव सम्राट स्वामी करपात्री जौ कौ जय के निनाद 
जन समह॒ उमड़ा पड़ 
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{ १०१ 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


स्म पपाद, 


से वातावरण निनादित हो उठता था । मंच के पाश्वं भ ब्राह्मणो द्वारा वैदिकमन््रोच्चार हो रहा था । 
श्रद्वा भक्त जन भावविभोर होकर अश्रुपूणं नेत्रो से भावाञ्जलियां समपित कर रहेये। काणीका 
सारा वातावरण उष राममय सिद्ध सन्त कै ब्रहमीभूत होने से उस समय ब्रह्ममय हो रहा धा, राममय 
ह्ोरहाधा-स प्रकार ग्यारह बज गये वतमान युग की इस महानविभूति की दिव्यदेह के 
अन्तिम दर्शेन करने के लिये सम्पूणं भारत वषं से नर-नारी काशी पटच रहे ये । इस प्रकार देश भर 
कै वेदिक विद्टानो, साहित्यकार, पत्रकारों, बुद्धिजौवियो, ध्माचिार्यो, विभिन्न संगठनों, समाजसेवियो, 
शिक्षासंस्थाओं, राजनंतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने वतमान गग के धर्मं सप्राटकी उपाधिसे 
विभूषित होने वाले त्याग-तपस्या कौ साक्षात्‌ मूति के दिव्य पाथिव शरीर पर पुष्पाञ्जलि्यां जपित 
की, श्रद्धाञ्जलिं भपित कीं । उधर टाऊन हाल में यह कायं क्रम चलते चलते तीन घण्टे हो गये, 
लोगो कातांता लगा था। सम्पूणं काशी नगरी शोकाकुल यी । गनेक वयोवृद्ध लोगों ने बतायाकि 
देषा शोकयुक्त उत्साह एवं श्रदधासिक्तवातावरण वाराणसौ के इतिहास मे नया था, अभूतपूर्वं था, 
अनुपम या, अनोखा था । 
दिर्ताक नौ फरवरौ सन्‌ १६८२ ई० को प्रातः ग्यारह बजे काशी की ही नहीं अपितु विश 
की उश महान विभूतिके दिव्य शरीर की शोभायात्रा टाउनहाल सि प्रारम्भ हई तो घरमसभ्नाट, 
स्वामी करपाघ्रौ जी महाराज के जय जयकार से दिगदिगन्त गूँज उठा । उनके उस पावन दह्‌ को 
एक सजी सजायी शिविका प्र जिसे टक पर सजाया गया था, पधरा दिया गया, प्रतिष्ठापित कर 
दिया गया । सवसे अग्रिम पवित में पुलिस कौ गायां चल रहीं थीं, पुलिस बैण्ड रामधून वजा रहा 
था, घुढसवार पुलिस सम्मान प्रदशित करते हृए धीरे घौरे चल रहे ये । उसके पीच्े धरमेपथगामिनी 
जीप, दण्डी स्वाभि का विद्वानों का समूह्‌ रामधुन गान करते हुये चल रहा था ` सुसज्जित सिंहासन 
पर महाराज कै श्रीविग्रह के पास परीपीठ एवं ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरुशङ्क राचायं स्वयं बंठे ये । अन्य 
प्रमुख महानुभावो मे ये भुज्य श्री स्वामी नन्द नन्दनानन्द सरस्वती, नमिषारण्य के स्वामी श्री नारदा- 
नन्द जौ, स्वामी श्री जगन्नायानन्द जी सरस्वती, श्रौ स्वामी सदानन्द सरस्वती वेदान्तीजी, शर ब्रह्म- 
चारी अलघ् निरञ्जन प्रभृति भी सज्जित ट्रक पर ही बेठे हृ ये । चवर बुला रहे ये । टक पर वह 
दिव्य शरीर पीठासीन समाधि मृद्रा म विराज रहा था । उनके तेजस्वी मुखमण्डल प्र सदा की भांति 
शान्ति विराज रही थी । वही केशर मिश्रित चन्दन चित तिपुण्ड के मध्य कूकुम विन्दु शोभित थी । 
वमस अन्तर्‌ प था कि उनके वह कृषणरस ते परिपूर्ण, दिव्य-मव्य विशालनेत्र आज बन्द थे । वारा- 
णसी भर मे भाज अन्यत्र पूजनादिके लिए पुष्पमालां शेष शायद ही बची होगी । अपार जनपारा- 
वार उमड़ रहा था । स्थान-स्थान पर रोक-रोक कर काशी की अनेक संस्थाओं की भरसे उनके 
मधान महन्त एवं विशिष्ट नेतागण पुष्पमालाप्‌, सद्राक्षमालाए अर्पित कर रहे थे, आरती उतार रहे 
ये । कोई दुकान, गवा, छत, बरामदा, छज्जा, मटारी एेसी नहीं दिखाई पडती थी जहां पर भक्त 
जाबाल वृद्ध नरननारी चड़ होकर अपने प्रिय महात्मा के अन्तिम दन कर पृष्पमालाप् चढ़कर 
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गा सिका कर दहे हो । मदिलाए स्यान स्यान पर सामूहिक खूप मे 
गा रही थौ अट्टा प क सूप परं भजन 
व हो, (11 मयु वरा हती भौ उ समय धर की जय हो, गथ 
जमर स गो हता वनद हो, हर हरक कल्यान हो भजय स्वान ली करान जी भहारान 
इतनी भड़ थी कि कैदाभिन' वाने महादेव के नारो की तुमुलध्यनि से वातावरण गज उठता या । 
अपार जन समूह्‌ से युक्त इस क तक जति जाते ही एक घण्टा से प्री अधिक समय लग गया । इस 
साहित्यकार, लिक विदा मे, साधु-सन्यासी, बिहान नेता, श्रमिक, व्यवसायी, पकार, 
न चल रहे थे । ढोल म॑ने जाते भाप सान श से सम्गितित हकर जय अयक्ार करते ए 
केलों की, सिक की, नय हए संकीर्तन कर रहे ये । सम्पूणं मागं भर पुष्प वषंण के साय-साय 
गं सैदाणिन, " सोहा टा श वर्षा कौ गयौ । दस प्रारमहाराज भमी ॐ पाधिव शरीर की यह 
नवि बुलानाला, ^ नांसफाटक, गोदोलिया होता हआ दशाश्वभेषघाट की ओर 
भन्द्‌ वदृ र्हीथौ। जश्पूर्णा मन्दिर के महन्त शनी व्रिभुवनपुरी एवं सुभावमुरीज ने वांस 
फाटक पर स्वामी जी कापूजन अर्चन किया चादर उढ़ाई । महाराज शिष्य के विद्वान शिष्य जज 
स्वामी श्री विपिन चन्द्रानन्द सरस्वती ज ने भी यहां महाराज को माल्यार्पग किया जोर महायात्रा 
मे सम्मिलित हुए । अखाड़े, की जोर से राजा भ्या एवं श्रौ शिवप्रसाद ने माला पहनाई 1 इष प्रकार 
तीन किलोमीटर का मागं लगभग तीन षष्टो मे तय करके महायात्रा जसे ही दशाश्नमेध घाट परु, 
सुगन्धित पृर्पमालाओं से भाच्छादित महाराज श्री के उत पावन देह कोटरूककी शिविका पि उतार 
कर पहले से ही सजे सजाये वज पर पधरा दिया गया । बजड़े को मोटर वोट से बांधकर 
केदार-घाट ले जाया गया हजारो की संच्या मे लोग दशाषए्व मेधभाट से केदारधाट 
तकं की अन्तिम महायात्रा में सम्मिलित होने क लिये सैकड़ों नावों बजड़ं आदिमं षण्टों पूव॑से 
ही बटे हए प्रतीक्षारत ये । जिसमे जसे भी बना इस मदामानद के महाप्रयाग भँ षम्मिलित होन के 
लिये जब संकटों नावों, जडो शादि पर आरुढ होकर जय जयकार कर रहा घा। काशी-वाराणसी 
को पतित पावनी मां गंगा का वह विस्तृत फलाव, केदारबाट ते रामनगर के दुगं तक मलों लम्बा 
ंगाका बह फाट भौर उस पर यह्‌ रंग-बिरंगे बजे जिन पर भगवन्नाम संकीततेन, एवं धर्॑संघ के 
जय जयकार गूज रहे ये-विश्नाय कौ इस पावन नगरी काशी को एक अदुमूत गरिमा प्रदान करती 
हयी यह्‌ भन्तिम यात्रा बजड़ों पर शनैः शने सरकती डा० राजेनद्र प्रषाद घाट दशाश्वमेघ घाट होती 
हयी जैषे ही शीतलावाट पहुची -वहां एकदम सूक गयी । शो के ष्ट, शंख, तगाड़े आदि 
ठे भिनवशद्ुर के अन्तिम स्वागत मे । च ओर भक्तो कौ भपार भीड़ उमड्‌ रही थौ । 
क 0 क्तो की श्रद्धावनत जपार भीड़ फूल बरसाती जय जयकार करती दिखाई पड 
श भा जयपुर, बम्बई, मेरठ आदि स्थानों से स्वामी जौ कै अनेक भक्ताण 
व, भदा रेल दवारा पारे, जिसे जहां स्थान मिल सका वहीं स्क गया । 
वायुयान हारा पारे, कार दवारा, (= बन्द ये, विद्यालय बन्द ये, मुसलमानों तक कौ दूकाने वन्द 
कासी वन्द ची, बाजार वनद, सि दिन विश्वनाथ की इस वर॑लोषयपावन नगरी काशी का । 
यी-विचित्र सा वातावरणहोगयाया उस दिनि 
[ १०३ 
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ल-समुदाय, धर्मेभावनाओं ते ओत्त था, श्रद्धासमन्वित होकर जैसे भी बनं 
ती अभिव्यक्ति कर श्रद्धाञ्जति अपित कर रहा था । अन्तिम दशंन लाभकर 
अभिनव शङ्कर के उस पावन दिव्य यज्ञ-ूत दिव्यदेह की चाकी को हृदय मे बसाने के लिये उतावला 
हो र्हा था जिसकी समानता भे दूसरा व्यक्तित्व शताब्दियों से दृष्ट मे नहीं भा रहा या । बह पावन 
देह मब जा रही धी सदा सदा के लिये ओोक्चल होने के लिये । सब लोग चल रहे ये, चलना चाह रहे 
ये, उड़कर जाना चाह्‌ रहे ये उनके निकट दशन के लिये परन्तु स्तन्ध थे, विवरण ये, गसहाय ये, 
कारण बौच मे अपार नलराशि, असंख्य नाव-बजडे, अनन्त जनसमूह बाधक जो बन रहे ये; व्यवधान 
डाल रहे ये । जो जहां था वहीं से उसने अपनी मनोभावनाओं को दुष्टि के माध्यम से गंगाके मध्य 
मे भवस्थित विाल सुसज्जित बडे पर प्रतिष्ठित धर्मस म्राट पूज्य स्वामीश्री करपात्री जी के उस 
पवित्र शरीर पर केन्द्रित कर खखा था मानों यन्वजटित से होकर स्वयं जढ़ता कोप्राप्तहोगयेहों। 
भक्तों की इसं भावावस्था मे जव गगनभेदी-धमं के जय जयकार गूंजते, हर हर महादेव शम्भो, काणी 
विश्वनाथ मृगे कौ पावन ध्वनि श्रवणेन्दरिय से जाकर टकराती--तव सम्पूण मानव समाज भ एक 
हलचल सी मच जाती । शब्दो मे उस अलोकिक, भदुभुत करुणरससिक्त, शोकपूभं परन्तु भाघ्यात्मिक 
विचित्र वातावरण को प्रगट करम, बाधने की सामथ्यं नहीं है, जिन्होन स्वयं उस वातावरण मे निमग्न 
रहकर अवभृथ स्नान किया है वे ही महाभाग उसकी अनुभूति कर सकते है 1 युगपुखुष, राष्टृपुरुष, 
रामराज्य दर्शन का सशक्त प्रस्तोता महान नीतिविशारद,  पज्पुरुष, वेदपुरुष, धर्मात्मा, महात्मा, 
आधुनिक भौतिकवाद भें आकण्ठ निमग्न वत॑मान धर्मं विहीन उच्छृङ्खलसमाज मे त्याग, तपस्या, 
तितिक्षा का मानविन्दु-' करपात्री," मवण्डराषट्‌, गोरक्षा, शास्नीय संविधान, वैदिक मर्यादा रक्षण हेतु 
आजीवन संव्ंणील, कमेठ-सन्यासी कारक पुरुष जेलयाव्री, महानदाणंनिक, परमज्ञानी, उदूभट्विद्रान, 
परमशैव, परमवष्णव, परमशाक्त, राम ही ये इष्टदेव जिनके, श्रीकृष्ण चन्द्र॒ आनन्दकन्द षएयामसुन्दर 
मदनमोहन एवं वृषभानु नन्दिनी राधारानी के लीला निक ज भे वषो तक स्वयं निवास कर श्रीमद्‌- 
भागवत के हृदयरूपी रासपंचाध्यायी भे अवमाहन करने वाले परमभक्त स्वामी हरिदहरानन्द सरस्वती 
जी महाराज का पायिव शरीर आज माँ गंगा की गोद में प्रविलीन होने जा रहा है, सवके देवते- 
देखते यह अलौकिक दिव्य देह उनके संकल्पानुसार केदारखण्ड परे सदा-सदा के लिये समा जाने के लिये 
जव गा की भगमनलधारा के मध्य केदारषाट पवा तो अपनी पारम्परिक वेशभूषा मे काशौ के 
जा श्री कला भी अपने बजे पर उपस्थित हृए ओर अपने बजड़े को भागे निकालकर उसमें 
न पवेतवस्वधारी डोमराज ने आकर याचना (9 कि (महाराज हम यहां काकर 
हो र एवं परम्परानुसार मृतक की वस्तुओं को निकाल लिया जाता है जो हमारा 
६ हे, १५. यह महात्मा कोई साधारण विभूति नहीं ये अतः रै उक्त नियम तोडते हुए याचना 
रता ट कि महाराज कौ कोर भ वस्तु करके रप मे हमे प्रदान की जाय ।' पुरौ पीठाधीए्वर महा- 
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भगवान्‌ भूत-भावन विश्वनायक नगरी काशी केदार खण्ड गङ्गातः 
पर बेदानसन्धान कञ्च में स्नान, ध्यान, पूजन, अर्चनादि नित्य कर्मोमे 
निवत्त होकर मस्तक पर त्रिपुण्ड, मुख मे तुलसीदल-ग्रहमदव-गङ्धाजल, 
वस्य पर वुलसी-सद्ाक्षमालाए्‌ं चारण कर स्वाराधित शालग्राम एवं 
नमदेशवर को हृदय परदेश पर विराजमान किये, नेतोन्मौलन कर "शिव, "शिव", 
शिव" क उच्चारण करते हृए वे अभिनव शङ्कर माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम 
संवत्‌ २०३८ (७-२-१९८२ ई०) को ब्रह्मलीन हो गये । 

जब तक वेद, शास्त्र, गीता, गंगा, गायत्रो , गो, ब्राह्मण, राम, कृष्ण 
वर्णाश्रम घमं अौर इनके मून स्यान विश्वविराट्‌ कै हृदय प्रदेश इस 
अखण्ड भारत राष्ट का अस्तित्व रहेगा इन पवित्रात्मा श्र करपात्री स्वामौ 
की वाणो इम राष्टर्‌के भक्तोको धमं कार्यो पशन होने की प्रेरणा देती 
रहेगी । 
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` सजने धर्मरमार ॐ दिक पयान जन गता मनन न्म्तल त भं आने वाः 


म ली अनेक महत्वपूणं वस्तुए, 
आदि करके रूप मं डोमराजा को दिलवायौं । ठव बनडा आगे बदा 1" ` 1. 


इस सम्पूणं महायात्रा का सं 1 
थी कि उनका नश्वर शरीर ^. क क ८4 9 र १५५ 
ही जनं समाधि दी जाय' उन्होने यद्‌ भी निष्ट किया याकि ५ 
रोई मी मवद बहकर भी केदार (का) सी माजन गरी 
हो तो उनके शरीर को केदारखण्ड स्थित स 1 
अन क ग में भूमिमें समाधिस्थकर 
क ४ अन्तिम इच की पूर्तिक वह अवसर भव उपस्थित था । केदारषाट पटुचने 
ह के समीप वंड हुए भक्तो शीर शिष्यो म विचार विमशं हुआ, मन्वरणा कौ गयी 
भौर 4 पीठ के जगद्गु शंक राचायं श्री स्वामी निरञ्जनदेव तीथं ने घोषणा की कि 
"ज्ञे सभी लोगों ने सवं सम्मति से श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज का अन्तिम संस्कार करे के लिये 
अधिकृत घोषित किया है । अतः मँ स्नान कर क्रियाकमं करने जा रहा ह ।' -इस घोषणा के बाद 
जगद्गुरुजीने गङ्गाम स्नान किया । फिर आचाय प° जोषणराम अग्निहोत्रीजी द्वारा षोडषोपचार 
पजन कराया गया । सव प्रथम स्वामौ करपात्री जौ महाराज कौ उस परम पवित्र दिव्य पाथिव देह 
को गङ्खाजल से स्नान कराया गया इसके बाद क्रमणः नियमानुसार दुग, दधि, चृत, णह॒द, एवं रर्करा 
स्नान कराया गया पूनः शुद्धोदक स्नानोपरान्त नये वस्त्र धारण कराये गये । दिव्य गन्धानुपेलन किया 
गया । मस्तक पर वही ककुम विन्दु से युवतव्रियृण्ड गोभित हो रहा था । गने भं स्फटिक की माना 
पड़ी थीं, रूद्राक्ष की मालाणएं क्ल रही थी, तुलसी की मालां बुशोभित हो रही वीं । बाहु मे उनका 
बही माराधित स्वर्णमण्डित नव रटनयुक्त अनन्त शोभायमान था । वास्तव भं उस दिव्यात्मा का वह 
दिव्य शरीर आज बड़ा ही शोभायुवत लग रहा धा, एक विलक्षण आभा-प्रभा -काति ते सम्पन्न दख 
लौकिक, मायिक प्राकृत शरीर में अभौतिकता, अलौकिकता, अमायिकता एवं 
यी । पार जनसमूह्‌ इस पावन देह के दशंन कर उस स्वरूप को हृदय मेँ 
समा रहे ये, लित्रकार कमरे भँ उतार रहे ये । असंब्य जन समूह के दुय की सत बहती भा रही 
धो, उवास. परशवास दीर्घं हो रहे ये, शरोर रोमानि हो दहे थे, क ८ रहे १ व 
जाया शङ्ख से कपालघ्ेदत करना या । परन्तु तवा नत ११ 
1 सन्त के कपाल में छेदन नहीं कर सक्ता भौर यह कहते-कहते वे ९५ 
पडे । उनका काठ अवरुद्ध दौ गया । बसत उन, पवित गङ्गाजत से न र 1 
कपाल से स्पशं कराके ही कपाल क्रिया सम्पन्न की । एेसा कौन स ५ ८ 
विह्वल होकर गलशरुधार न हमा ही । 0 ज 9 1) गय । पूजन 
अनन्तर पत्थर के बने एक अयन्त पृष रखी थीं । इन अमूल्य 
भे नित्य परयुर्त होने वाली मालां जादि यथावत स्वामीजीने धारण क साक सा 


वस्तु को स्मृति के रूप मेँ सुरक्षित रखने के किसी भक्त के प्रस्ताव परू 


र्हा था। उस भौतिक, 
अप्राकृतता स्पष्टतः दृष्टिगत 


{ १०५ 
श्रोस्वामीकरपात्रीजी ] 
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पनल जज्व्तत्लंक्म्ना क्रमा भीर लहै मजदूर तास चसो क्षपक 
ए कन्व स्तर समाधिपेटिका को बज के कोने स केदारखण्ड केन मै बीमो भगः 
५ न अगम जलधारा के मध्य ने समाधिस्थ करे के लिये जैसे ही संकल्प भ्यक्त किया गया 
प स्तन्ध खड़ा था, दम रोके, सहसा बिलख पड़ा । कोई रो रहा था, कोई भवन गा 
रहा था । कोई जय-जयकार कर रहा था । बेद-मन्त्रोच्चार हो रहा या । 1 रही वीह्र 
हर महादेव के तुमूल जयघोष, स्वामी करपात्रीनी अमर र्हः "सनातन धमं की य' काशी विश्व. 
नाय गे हरहर महादेव णम्भ्रो' आदि की ध्वनयो के मध्य जँसे ही मपराह्न के साढे तीन वने पेटिका 
को पुण्य सलिला मां गङ्गा की गोद भे उतारा गया कि अनेक दण्डी सन्यासौगण भी स्नान्‌| 
हे गङ्गा भे कूद पड़े । भवत भावुकं की भाव समाधि लग गयी, अनेक भक्तगण बेहोश हो गये । उस 
समय एकं महान भाश्चयं हुमा । सवेरे से हौ तेज धृष निकली थौ परन्तु अन्तिम प्रयाण कौ दस्‌ 
शोकाकुल बेला मे भगवान भुवनभास्कर भी इस काूटणिक दृश्य को न देख सके बौर अकस्मात्‌ मेष 
खण्डो के ऊपर जाकर छिप गये, ओोक्षल हो गये । टनों भार की प्रस्तर पेटिका जल मं विसर्जित होति 
ही अपार जलरागि पचासों फीट ऊंचाई तक उछलकर ब्रह्मविद्वरिष्ठ की ब्रह्मरूप दिव्य देह को गोद 
भें लेने को मचल उटी । उछलते जल की ऊंचाई मानो मेषमण्डल को स्पर्शं करने को आतुर हो उठी 
हो । उधर भाव समाधि में तीन भक्तों ने देखा कि सूर्यमण्डल को भेदन करके वह दिव्यात्मा पधे 
ब्रह्मलोक प्रयाण कौ ओर जसे टी अग्रसर हर्द कि ब्रह्मलोक कौ अनेक दिव्यात्मा अपने सूक्ष्म चिन्मय 
स्वरूप मँ मेषो कौ आड़ लेकर प्रसन्न मन हौकर पक्तिबद्ध खड़े हुये इस दिभ्य महापुरुष का स्वागत 
कर रही थीं ¦ यहां के लौकिक वा्यन््र अपनी शोकघुन वजाकर शान्त हो चुके थे उधर त्ह्मलोक 
भ हषं कौ दुभियां वज रही यी इस प्रकार्‌ श्रावण शुक्ल द्वितीया, रविवारसम्बत्‌ १६६४को आविभूत 
होकर उन्दने माघ परुणिमा, रविवार, सम्वत्‌ २०३८ विक्रमी को रविवार के उसी पवित्र दिन जिस 
दिन वे भये ये, स्नान, ध्यान, पूजनादि से निवृत्त होकर प्रातःकाल कीवेलामं शुभ पुष्य नक्षत्रम 
इस क्षरीर का परित्याग कर दिया । 
उनकी स्मृति को पत्रकार पन्नो पर उतार रहै थ, चित्रकार कमरों म बन्द कर रेषे, 
पयंटक जल समाधि की उस अपूव ज्ञाकौ को स्मृति पटल पर संजो रहे थे ओर भक्त भावुकगण 
उनके स्वरूप को, उनके उपदेश को उनके आदेश को हृदयङ्गम कर्‌ रहे थे । उसी को किंचिमातर लक 
यहां दर्शनि का प्रयास किया गया है । ग्धा तट पर खड़े एकं भक्त के मुख से प्रसफुटित भगवान मद्य 
शङ्कराचायं का यह्‌ श्लोक आज भी हमारे कानों मे मूज रहा है-- 
मातः शाम्भवि शम्भुसद्धमिलिते, मोलो निधायाञ्जलि, 
त्वत्र वधुषोऽवसानसमये नारायणाङिघ्र इयम्‌ । 
पानन्दं॑स्मरतो भविष्यति मम॒ प्राण प्रयाणोत्सच, 


पुयाद्‌ भव्तिरविचयुता हरिहरादरत।त्मिका शाश्वती ॥ 
१०६ ] [) { मभितव शकर 
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<भरगवद्विुखता ही प्राणियों के पतन का प्रधान हेतु है ओर 
भगवदुनमुखता हौ सर्वानस्द का साधन दै । जो पूरुष भगवान्‌ से विमुख है; 
जो नामरूपक्रिया त्मक प्रपंच मे ही मस॒क्त है उसे ही भगवान्‌ की माया 
से मोहित होने के कारण भगवद्विस्मृति हभ करती है । स्वरूप विस्मृत 
के पश्चात्‌ विभ्रम होता हैः जो असंग. आत्मा मेसंग कौ; अकर्तामं 
कर्तृत्व की ओर एक मं अनेकत्व की, ्रान्ति करा देनी है । उस विश्रमसे 
त बुद्धि होती है; द तवुद्धिसे ही भय होता है । अतः बुद्धिमान पुरुष को 
चाहिये कि अनन्यवृद्धि से उस पूणे-परमत्रहम परमात्मा काही 
भजन करे । इससे माया इस प्रकार भाग जाती है जैसे क्र. तपोधनोंके 
सामनेसे वेश्या ।” 
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१, 


॥. 


: श्रद्धाञ्जलि्ां 


„ शरज्य स्वामीश्रीकरपात्रीजी महाराज अरह्यविदु ये भर ब्रह्मविद्‌ 
ध 1 य व हैकि ५ नहीं रहे यह हम कंसे कह सकते है ? न 
इतने धर्मानुरागी नहीं ये जितने आज उनकी तपस्या से दै । उन्हीनि उत्तर भारत से लेकर 
दक्षिण भारत तक धािक पुनर्जागरण का काम किया है । धर्मकेतो वे पर्याय दीये।षसे 
महात्मा यदि कुछ दिन ओर हम लोगों के बीच रहते तो हम लोगों का काम आगे वद्‌ जाता" । 
द्धः रौ पौठाधीक्वर जगद्गु शद्धुराचायं श्री अभिनव विच्याती्यं जी महाराज, 
दक्षिणाम्नायः श्रंगेरी । 


ती भी धी क्षा 
“उने पू्वाश्रम के पिताजी ने महाराज श्री के युपुदं किया जिसका निर्वाह पूज्य श्री 
ने अंत तक किया । पूज्यश्री के अन्तिम सन्देश सनातनघमं के विरोधियों से लोहा तेने, वणिम 
मर्यादा की रक्षा करने एवं गोमाता की हत्या रोकने के प्रयास करने के लिये परी तरह डे 
रहना, आग लगे, ओला पड़े, जरुरत पड़े तो फांसी के तख्ते पर ज्ञूल जाना । अतः इस कायं मे 
जीवन उत्सर्गं भी हो जाय तो हमें खेद नदीं होगा । पूज्य ध्री द्वारा स्थापित संस्थाषए पूज्य श्री 
कायश शरीर है यहां क्ञाड्‌ देनेमें भी मै अपने को गौरवान्वित समक्ुगा । पूज्यश्रौ ने वेदों पर्‌ 
जो काम क्रिया है उसे पूरा कर प्रकाशित क्रिया जायेगा । जित प्रकार सूरदास को राह प्र लने 
केवादश्री कृष्ण ने उन छोड दिया उसी प्रकार पूज्य श्री हमे राहु पर लगाकर छोड गये है । 
उनके अन्तिम सन्देण का पालन करना ही हमारा कतव्य है' । 
-गोव्धनपीठाधीदवर जगद्गु श ङराचारय श्रौस्वामी निरंजन देव तीथं जो महाराज, 
ूर्वाम्नायः, जगन्नायपुरौ । 
शी धी शी शी 
वतमान शताब्दी म भगवान आच श्री शङ्कराचार्य जी महाराज ढार। प्रतिष्ठापित 
अद्रैत सिद्धान्त को आगे बढ़ाने के कायं भ श्रौ स्वामौ करपात्री जी महाराजने वड़ा कायं क्रिया 
ह । जगद्गुरु भगवान्‌ श्री शङ्कराचायं जी द्वारा स्थापित चारो पीठदेणकी चारों दिशाभोंमें 
गत दईं हजार वर्षो से वेदान्तमत के प्रचार प्रसार म निरतरदीदट। वतंमान समयमे धमः 
सम्राट स्वामी श्री करात्री जी ने सनातन घम की इन धर्मपीठों को अखिल भार्तवर्षीय धर्म- 


स्वामी श्री करपात्री जी] ^ 
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म । 
त्मिक जगत भें प्रतिष्ठित किया । अनेक यज्ञो के 


ह रूप ते आध्या बं वैद न 
संमभादि त च समम्च कराए तथा सरव वैदिक णा सम्भरलनो क आयोजन 
अनुष्ठान पणं वैदिक उन्होने जनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया अनेक पतर. 


के सनातन धर्मं की महत सेवाकी। न ॥ 
शा जो का प्रकाणन कराया तथा सुप्त सनातनी समाज को ता मोर परेणा 
देकर जन-आन्दोलनों का संचालन क्रिया । वे बड़ कम॑निष्ठ, सामः ठ महापु 


४ -भोमज्जगद्गुर शङ्राचायं श्रोमदभिनव सच्चिदानन्दती्ं जो महाराज, 
यदिचमाम्नायः दारका--श्ञारदापीठःद्व।रका ! 
[ 1 (1 प 
अनन्त श्री स्वामी करपात्री जो महाराज के ब्रह्यलीन हो जने के देश की एक ठेषी 
अपूरणीय क्षति हयौ है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता । वे दइस युग की एक महान विभूतिये। 
उन्होने घमं गोर संस्कृति के केर मे अविस्मरणीय योगदान दिया ओर अपना सम्पूणं जीवन 
धमं के प्रचार-प्रसार तथा लोकन कल्याण के लिये अपित कर दिया । स्वामी जी देते समयमे 
पैदा हए जब भौतिक विज्ञान ओर आधरनिकता के कारण संसार मे भन्याय, अत्याचार ओर 
अनैतिकता का बोलबाला हो रहा था तया लोगो का धमं भौर अपने प्राचीन वेदशास्त्र पर से 
विश्वास उठ गया था, लेकिन स्वामी करपात्री जी ने अपनी लेखनी ओर उपदेशों के द्वार लोगों 
को धमं ओर सत्य का सन्मागं दिखाया भौर निरभय रहते हुए अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करिया। 
मैने पूञ्य श्री के साथ रहकर अध्ययन क्रिया तथा श्रीविद्या की दीक्षा ली। पूज्य 
श्रीका रमय मारत भ भौतिकवाद के चरण जव बढ़ दहे य, तव हमा । वे शासनीय भ्रमो 
को उपस्थित कर धर्ंशासत्रों से विचलित हुयी श्रद्धा को पनः बनाये रखने मे समथं हए । 
महाराज श्री बराबर एक श्लोक कहा करते ये-- ॥ 


*भतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः । 
॥ शस्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः॥ 
= 1 14. मूलक वृद जहां तक नाती है वहाँ तक ही जानि बलि वानर 
न 2 द (4 एवं शास्व जहां तकं चलते है, वहाँ तक चलने | 
था, जिसमे उनकी गह्री से न, जान, विज्ञान, देन, योग, धम भादि का कोई ठेवा षत नही 
शो पष्ठ नही यी । महाराज श्री साक्षात्‌ बहास्वरूप थे । वयं म त च । 
पदं स्तरायण होने पर ही राणो का परित्याग किया । यह्‌ केवल 


०८ 
1 [ अभिनव शद 
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<-> 


णाया 


महाराज, उत्तराभ्नायः, नद्रिकाधम । 
प त ४ ^ ष 
क भूज्यपाद द्वारा गोव बन्दी आन्दोनन, अवण्ड.भारत, शास्तीयशासन विधान, 
व ध भह ग नाने क निरे मिय गे लः 
८4 उनके कतिस्तम्भ ह ¦ जिस दिन सम्पूणं भारत म पूतया 
गोव्॑वध बन्दौ हो नायगौ उसी दिन पूज्यपाद के प्रति हमासै सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी" । 
काशौ सुमेरपौठाधौक्षवर जगदुगुरवाद्ूराचायं श्री स्वामो शंकरानन्द सरस्वती 
जौ महारान, सुमेरुपठ, काज्ञी । 
शा शी शी 1 
“नन्त श्री विभूषित स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का चरित्र लोकोत्तर एवं 
प्रावनतम आदशं था । उनके द्वारा प्रतिष्ठापित धरम॑संघ, रामराज्यपरिषद जसी परमहितकारी 
संस्थाों तथा गोहत्यानिरोध आन्दोलन मादि कै द्वारा पूज्य स्वामी जी ने विश्वकल्याण के लिये 
ओर सनातन धमं जगत के लिये महत कायं सम्पादन किया ।' 
अनमत श्री जगद्गुरौ निम्बार्काचायं पीठाघोऽ्वर "भोजो श्रोराघासर्वेश्वर शरण 
देवाचाये जौ महाराज निम्बाकंतीथं, सलेमाबाद । 
ज्य मुत्ति थे, धर्मावतार थे । उन्होने वेद, शास्त, गो, 
सज्य स्वामी जी महाराज, मुत्तिमानवेद थे, धम शास्त, गो, 
धर्मं आदि ज विविध संस्थाओं के माध्यम से बहूमुखौ कायं सम्पादन कर महान आदशं 


चरणों मे हम शरदधासुमन समित करते दै। 
म ध जगदगुर रामानुनाचायं र गोपालवत्तशास्त्र, वन्दावन । 


1 ध्री छी फ 
(वज्यपाद श्री स्वामी जी मू्धन्यविद्रान्‌, महानसन्त, एवं साधक ये । स्वामीश्री 


करपात्री जी महाराज न केवल धरमप्रेमी भक्तजनों के भद्ास्पद ये अपितु हिन्द घमेशास्त्रो के 


[ न्द 
स्वामी श्री करपात्री जी ] 
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पपा 


-- मत्र त्च एवं नास्कम क्छ क भनन्म उपासक पे । उनके सिरंघान ज्ञ धाप्नक जगत 

को बड़ा आघात लगः है । स्वामी जी के स्थान की पूति निकट भविष्य मे सम्भव नहीं दै 1 
-गोरक्षपोठाधीदवर महस्त भवेद्यनाय जौ महाराज गोरलपुर । 

1 भ ध छ 
प्हाराजश्री की वह मूत्ति हमारे ध्यान म आती है । जिस समय महाराज धीकी 
आसतु हिमालय धर्मंजागरण यात्राभो ने वैरो ने बिवार्श्ां फटी थीं । पेड़ के नीव विश्रामथा 
ओौर एक ओर लकड्यां बटोरकरः ब्रह्मचारी द्वारा भिक्षा बन रही थी । “" “““ दूसरी मुत्ति 
वह ध्यान मे आती है--देश आजाद हा, रोशनी हुयी तव महाराज श्री ने भारत माताको 
खण्डित होते देखकर गांखो में आंसु भरकर कहा या कि आज हजारों मन्दरो मे दीपक तक 
नहीं जला होगा । नोआखालीकाण्ड के समय नोभाखाली यात्रा मे बरावर रोते रह हिन्दु घमं के 
प्रति उनके हृदय मे बड़ी वेदना थी । हमने हिन्दुओं का इतना बड़ा हितेषी अपने जीवनक्ाल में 
नहीं देवाने ही भआशाकी किरण थे जिनके कारणही जान देशम धमं शेषै । महाराजश्री 
करपात्री जो ने सनातन धमं कौ नीव उवाड्ने वाले युरोप के बड़े-बड़े विद्वानों को सही उत्तर 
दिया । उन्होने “रामायण-मी मांसा" लिखकर भगवान श्रीराम एवं उनके चरिवों की आलोचना 
करने वालों को सटीक उत्तर दिया । आज हिन्दुमो की मा, बहन, बेटियों की लाज सुरक्षित 
नहीं है, उन्होने जनता का सनातन धर्मं एवं हिन्द नाति को जीवित रने का जाह्वान किया 
था । वतमान समय मेँ सनातन धमं के उतन्नायक, वेदिक व्याख्याता, हिन्दु-धमे, संसृति, सभ्यता 
एवं गो रक्षक, हिन्दुजाति क सन्चे हितपी, विश्वकत्याणकामी, साक्षात्‌ घर्मस्वरूप उन महापुर 
को सदा सदा स्मरण किया जाता रदेगा । उनके द्वारा बताए मामं पर चलने का व्रत लेकर ही 
हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि समित कर सक्ते हैँ । 

पूज्यपाद स्वामी श नन्दनन्दनानन्द सरस्वती (धी शास्त स्वाम) (भूप संसद 
सदस्य) प्रधान सम्पादक, सन्मागं, काश्ञी । 





५ ५ शी फी 

श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की प्रतिभा लौकिक नहीं, सवया अलौकिक-देषी 
शी। धमं ओर गह मेँ उनकी अन्ाध गति थो, धर्मं भौर ब्रह्म के वे बद्वितीय जानकार ये । मेरौ 
उनमें गुरुबुद्धि वषो से रही है, ओर आज भी अडिग दै ।--““““““वे कारक कोटि के महापुरुष 
चे, उनके बारे भे यह नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ राजनीति में सक्रिय भाग लेकर कुष्ठ अनुचित 

करते रहे । उनके जैसा धर्मं ओर ब्रह्म का मरम मेरी दृष्टि मे दसरा नहीं था । 
-सुप्रषिद संत महाभागवत १००८ शनौ स्वामी अखण्डान्दसरस्वती जौ महाराज, 
वृन्दावन । 

छी धा [-- शी 
११० ॥ [ अभिनव शद्धर 
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इ ४५ धमं ओौर दशेनकी नटित समस्याओं के सम्बन्ध मे उलक्षने की क्था आवश्य 

‡ हमतौो माद्यश्री शङ्कराचार्य के समान उनमे श्रद्धा रखते रहै । बे जो निर्णय देते षे 

उसको परमध्रमाण मानते थे । श्री गान्धी ओर मालवीय जी के समयम बड़े बडे सनातनी भो 

न जाने कब के ओर कितने भटक गये होते, परन्तु धमं की वास्तविक मीमांसा करके उन सबको 

बचा लियाश्री स्वामी करपात्रीनी महाराजने। जज जो हम ब्राह्मणों गौर दण्डी स्वामियों 

में कुछ चेतना पाते है, समाज मे धाभिक भावना का जागरण देखते है, यह सब इन महापुरुष 

कीहीदेनर्है। 
१००८ पृज्य श्रो स्वामो विष्णुआश्रम जौ महाराज, शुकताल-विहारघाट 1 
् था (1 

*भाज हम सभो सनातन धर्मावलम्बी सन्त-परेमी उनके श्रौ चरणों म नतमस्तक होकर 

कोटि-कोटि श्रद्धाञ्जलिं समपित करते है । वस्तुतः हमारी ये श्रदधाल्जलियां तभी सार्थक 

सिद्ध होगी जवति उनके विचारो, सिद्धान्तो एवं आदर्शो का प्रचार-प्रसार जन जन मे रामचरित- 
मानस की भांति हो 

पर्य १००८ श्री स्वामो रामोश्रम जी महाराज, लुधियाना । 

भी 1 शी 1 

(पूज्यपाद धर्मावतार धरम सम्नाद्‌ स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वतमान युग म 

धर्मंजागरृेति के प्रतीक थे । उन्होने भगवान के अंशावतार रूप में भवतीणं होकर वैदिक सनातन 

घर्मं का उद्धार क्रिया ओर यह पवित्र सन्देण दिया कि हमे अपनी सभ्यता, संस्कृति, धमं तथा 

वेद शास्त्रों की रक्षा में तत्पर रहते हए सनातन वैदिक मागे पर चलते हुए धर्मं मय पवित्र जीवन 

व्यतीत करना चाये । वे धमंविदहीन अन्धकारमय वातावरण में प्रचण्ड प्रकाशस्तम्म के रूपमे 

विराजते हृए इक देश का मण्डन करते धे । उनके जभाव मे आज राष्ट शरोहीन सा हो गया है । 

-पूज्यषाद १०द शरी स्वामो दामोदरानन्ब तोयेजी महाराज, पककाधाट, बागपत 


(भेर) 
(1 फ 1 
गत पचास वर्षो से स्वयं त्याग तपस्या-पूणं सादा जोवन व्यतीत करते हए, अहनिश 
सनातन वैदिक धर्मं की रक्षा भं निरत रहते हुए सनातनी जनता मे प्राण संचार करने वाले उन 
महान तपस्वी सन्त के श्रीचरणों मे हम शरद्धा सुमन समर्पित करते ह । 
--भी १०८ स्वाम भौ नूमानन्द तीथं जो महाराज, भूमानिकेतन, सप्तसरोवर 
हरिद्वार । 
स्वामी श्री करपात्रीजी |] १११ ] 
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- क ऊ सज जीर अहलीन नदर पद्ध करपात्री जी महाराज ओर गह्यलीन जगदुगुर शद्धः 


धरमसमराट पूजय ्री स्वा, ररणा पु 
चायं श्री स्वामी हृण्णवोध आश्म जी महाराज क व प्राण 
नं सर्वत्र धमं ओर गह्य का डंका बजता र्हा। पगना जन 
महापुरुष ऊ द्वारा सम्भव हो सका । हमने पूज्य श्री री कीयी।वे = 
दिन हृए उनके जन्म स्थानन् भे जाकर कतिपय जानकाः (५ च प भे अलौ 
किक क्ति सम्पन्न महापुरष थे । देश भर के संन्यासीगण, विद्धान ए त समाज उनसे 
प्रेरणा प्राप्त करताया। 
= _-श्रो १०८ स्वाम लदयेदवराम, भूमानिकेतन, सप्तसरोबर हार । 
र ४; त 
(महाराज श्री मू्िमान धमे, मत्तिमानविदया, मुतिमान ज्ञान, मूतिमान उपात्तना तथा 
सत्कमे व करुणा के विग्रह ये । महाराज श्रौ युगावतार तथा ईश्वर तुल्य धर्माश्रय थे । उनकी 
क्षतिपूति होनी असम्भव प्रतीत होती है फिर भी श्रौ भगवान से प्रार्थना हैकि जगदगुरुगी चनी 
के अनुसार हम सबको स्नेह व मागंदशेन प्रदान कर कल्याण पथ प्र अग्रसर करं। 
श्री १००८ 'जजस्वामो' विपिन चन्द्रानन्द सरस्वती जो महाराज वाराणसौ । 
शी 1 1 
“पच्चीस सौ वषो बाद हिन्दुओं को सदी मार्गे दिलाने के लिये भारत को पूज्य 
स्वामीजी के रूप मं एक महान तपस्वौ एवं धर्माह्मा नेता मिला था । यह्‌ हिन्वुभं का दुर्गा है 
किमे उसे पहचान न पाये । यने साम्यवादियों को यह्‌ कहते सुना है कि यदि महाराजश्रो 
करपात्रीजी की तरह का नेता उह मिला होता तो वे विश्वभर में साम्यवाद फला देते। महाराज 
श्रौ विलक्षण प्रतिभासम्पन्न महात्मा थे । धमं बौर ब्रह्य के चिन्तन के साथ साथ लोककत्याण 
भँ वे सदा निरत रह । उन्होंने आज के भौतिकवाद में आकण्ठं निमग्न राष्ट को अनेक उच्च 
कोटि के ग्रन्थ देकर महान उपकार किया है। धमं, राजनीति, दर्शन, समाजवाद, पूजीवाद, 
साम्यवाद आदि सभी विषयों पर उन्होने अधिकार पूवक लेखनो उठाकर विश्व के निष्पत 
विचारक के समद भारतीय बंदिक शूद्ध सनातन, शाश्वतं सिद्धान्तो का साङ्गोपाग निरूपण 
प्रस्तुत कर वेदो के परमप्रमाणत्व को प्रस्थापित किया है । महाराज श्री द्वारा प्रणीत अ्रन्थोके 
पठन-पाठन पूवेक हम आज समाज का सच्वा हित सम्पादन कर सकते है 1" 
अभिनव शुकदेव १०८ पूज्य स्वामो श्री माघवाध्रम जौ महाराज, लुधियाना, 
पूज्यपाद धमं र ॥ि 
_ पूज्यपाद धर्मसमाट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज राष्ट की महान विभूति थे। 
छामिक क्षवे भारी कमी हई है । उनके प्री चरणों भ शरद्धा सुमन समपित करते ह । 
श्रौ स्वाम रामकिशोर , भम्तर्सष्टरय श्न रामसनेहौ सम्प्रदाय, भीलवाड़ा राज०, 
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शरी वृन्दावन घाम में संन्यासिनो 


सजनी के भक्ति भाव परण न को हेय-हष्टि से देखा जाता या । परन्तु श्री महा- 


गवत, श्री राघाःसुधानिधि आदि म्रन्थो के व्याख्यान 
2 परम-वष्णवोचित जीवन का दर्शन कर सभी (4 हो गये । --चे तो शुकदेव 
& थतो हमारे सिन --आदि सद्‌ भावों से उनका हृदय भर भावा । वृन्दावन के श्री राघा- 
बल्लभादि गोस्वामियो के हृदय भ उन वीतराग, परम वैष्णव, गोभक्त, यमुनाप्रेमी, लीलास्थल 
कै उपासक, परम विद्वान्‌ सन्यासी श्र स्वामी करपाव्रो जी के प्रति अत्यन्त सम्मान का भाव 
उछलने लगा । भौर वास्तविकता यह है कि पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जैसे महान 
भगवद्भक्त, भक्ति-ज्ञान ओर वैराग्य के मूतिमान प्रतीक के वृन्दावन निवास से सन्यासी महा- 
स्मा का दशन, प्रवचनादि श्री वृन्वाजन धाम सभी सुनभ हो गया । श्री दण्डी आश्रम, 
श्री उड्या बावा आश्रम, श्रौ स्वामौ ` अखण्डानन्द आश्रम, श्रौ हरि बाबा आध्रम, श्री परम हं 
आश्रम, श्रौत मुनि आदि स्यलों मे कथा, कीतन, लीला आदि का जो नियमित क्रम चलताहे 
उन सवका श्रेय इन्हीं महापुरुष को सहजम ही दिया जा सक्ता है । 
जितना प्रेम उन्हें पवित्र वृन्दावन धामसेथा उतना हौ काणीसे था, तो अयोध्या 
आदिसेभी कमनहींथा। श्रीराम नवमी के अवसर पर अयोध्या मे, होली के अवसर पर 
श्रौ वृन्दावन धाम भे, सूं ग्रहण के अवसर पर कुरुदोत्रमे, श्री गंगा दशहरा पर हष्द्रारमे 
स्वामीजौ का समान निष्ठा पूरवंक निवास रहता था। कुम्भके अवसर परं प्रयाग, नासिक, 
उज्जैन, हरिद्वार में तयं स्तान हेतु धमं यात्रा उनकी धर्मनिष्ठा एवं तथं निष्ठा कौ प्रत्यक्ष 
प्रतीक । 

५ काशी विश्वनाथ धाम काषी तो उन्ह अत्यन्त प्रिय रही । काणीखण्ड केदारखण्ड के 
माध्यमसे काशी कौ महिमा व्यक्त. करते हुए कभी नहीं अवतिये । काशी मरण से मुक्ति 
लाभ का प्रतिपादन समारोहं पूर्वक करते थे । काशी महात्म्य ही वणन करते हो एेसी बात नहीं 
ज्योँही राजस्थान मे, कानपुर मे याजन्यत्र कहीं स्वास्थ्य खराब हुमा तुरन्त शीघ्नातिणोघ्न 
काणी पडैवने की भावना उनके हृदय में जाग जातौ ओौरवे 0 पटुचकर ही शान्त, प्रसन्न 
एवं सन्तुष्ट होते--मगवान शिव के पमान उन भौ काशी नगरी विशेष प्रिय थौ। 

यहां मधिकं न कहकर इतना हौ सार स्पते कह सकते दै कि ज्य स्वामी श्रौ 
करपात्री श्री महाराज परसिमान सनातन घमं थे, उनके महा-निर्वाण से वतं मान समय मे आध्या 
त्मिक क्षेत्र मे जो रिक्तता आ गयी है उसकी प्रति असम्भव है। हमारा परम कत्तव्य है कि हम 
दृढ़ निष्ठा पूर्वक उनके दवारा बताए गये शास्वीय मागं पर चलकर जीवन को सफल बनाएं । 
४ --श्री स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती, वुन्दाजन 
श्री स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती, दुन्दावन 
धी शी क्षी 1 
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शमं सथ्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने जित कायं का बौजारोपण 


क्या उनका अपने लिये नहीं था । बे देश, धमं एवं जन कल्पाण के लिथे जिषु भोर 
द तक उसी (4 संलम्न रहे । वे जिम्मेदारी छोद्‌ गये ४ सभी धर्माचायो, 
मठाघीशो, मण्डलेश्वर, ध्मोपिदेशकों कथावाचकों एवं सभी समक्ञदार्‌ सम्यजनों पर । अब इन्हे 
संगठित होकर एक जगह मिल बैठकर विचारपूवंक निगेयात्मक दंग से उस कायं को धरा करना 
है। यदि घमं भौर हिन्दुत्व को जीवित रखना है तो हमे बिना भौर समय गवाय प्राण-पण से 

उनके कायं को भागे बढाने मे लग जाना ही चाहिए । 
--भौ १०८ प्वामो भास्करानन्द सरस्वती जौ नहाराज, शुक्लागंज, (उन्ताव) 


कानपुर । 

1 फी ४ ष 
श्वामौ जौ जसी विभ्रति का प्रादुर्भाव सहस्रान्दियो के बाद हता है । उनके ब्रहम. 

लौन होने से भारत का प्रकाशपुज तिरोहित हो गया ।” 
--पण्डितरान निरोक्षण पति मिश्च, अध्यक्ष ब पं० रमापति त्रिपाढो महामन्वो, 
श्नी काञ्ी विदत परिषद्‌ वाराणसी । 
1 शी भी (1 
श्वामी जी कै शिवसायुज्य से घरम॑गास्त्र जौर सनातन-ध्मा आचार निष्ठा का एक 
एसा ज्योति स्तम्भ प्हाकाल के शा्वत सागर म विलीन हो गया जिसकी पूति सम्भव नहीं 
लगती । जादि शंक राचायं के बाद शात इतिहास में दुनिया श्री करपात्री जौ महाराज कोही 
जानती है, जिन्हौने सनातन धमं भौर भारतीय संस्कृति की उपासना म अपना जीवन समपित 
किया । उनकी स्मृति भे श्रद्धा सुमन समर्पित है | 


प॑र करणापति त्रिपाठी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशा संस्कृत एकेडमी, वाराणसी । 
1 शी शी (1 


पन्य भौ स्वामी करपाती जी महाराज के चले जनिते जो क्षति सम्पूणं धामिक 
जगत, धर्मसंय, रामराज्य परिषद तथा इस धरमे-प्राण देण भारत कौ हई है, उसकी पूति असम्भव 


ह । उनके द्वारा जलाया गया दीपक, घर्मसंघ जौर रामराज्य 
, य परिष ्जज्वलित रना 
ही महाराज जौ के प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी । † प 


श्रो स्वामो विण्णुदेव वानप्रस्थो । 
1 


[ अभिनव शङ्कर 


} [ | 
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पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के उनके वास्तविक स्वरूपम होने 
. र समाहित होने ते 
वा यथाथं व्याख्याता, सच्चे अर्थो मे मानवता का उद्धारक-महापुरूष उढ गया । 
 यावसोन से उत्पन्न शून्यता भपूरणीय है । कमं, ञान ओर भक्ति कै सामन्तीय की 


जीवित मूति संसारके पटलसे तिरोहित हो मयी ।' 
`¬ भाचायं पण्डित बद्ीनाय शुक्ल वाईस चांसलर संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 





पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज स्थित प्रज्ञः तथा महान योगी ये । इधर 
संसार कौ भधामिक प्रवृत्तियों से ऊव गये ये । भौर अनेक बार कटा या कि जब रहने की इच्छा 
नहीं है जाना चाहिये । स्वामी जी स्वेच्छया ब्रहीभरूत हए । एक सप्ताह पहते जब उनकी स्वा- 
स्थ्य परीक्षा क्री गयी थी तो वे पूरणं स्वस्थ ये कोर रोग वहीं या । सहसा आंख में ददं हुमा । 
इाक्टरों ने परीक्षा कर ग्लैकोमा बताया । कोई पह घातक रोग नहीं ह । उनकी हृदयगति 
सदस्ता बन्द हो गयी यह एक बहाना मात्र है । महाप्रयाण का कोई न कोई बहाना होता दै। 
बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न इतना बड़ा विद्वान, नेखक, वक्ता, तपस्वी तथा धर्म-रक्षक इस शताब्दी 

म कोई नदीं हुआ ।' 
-युप्रसिद्ध जै पं° बरनमोहन दीक्षित, महाराज धरौ के चिकित्सक, बाराणसो । 


ह ६ ४ ४: 


श्वमेतत्वान्वेषो तथा ज्ञानावतार स्वामी करपत्र जी महाराज पावज्जवन घम- 
छ्वना लेकर इस घरा पर॒ रामराज्यावतरण के उद ष्य के लिये प्रयत्नशील रहे जिसके माध्यम 
सेवे अण्िल विष्व का कल्याण चाहते थे । स्वामी जी विश्व के सभी प्रमुख धर्म-प्रन्थों के 
अधिकारी ज्ञाता तथा बवता ये। तुलसौ साहित्य, वेद वाङ्गमय के तो वे अभूतपूर्वं तया अधरुत- 
पूवं चिन्तकं थे । विद्या तथा विद्वत्ता उनके व्यक्तित्व मे समाहित होकर बहुत अधिक गौरवान्वित 
व मर्यादित हयी ! माज जच वे स्थुल सूप, से हमारे मध्य नहीं हम सब अपने को धमे की जय, 
अधमं कौ पराजय, विष्व के कल्याण ओर मानव-मानव भे सदभावना के बीजारोपण के लिये 
समपित कर सकं तो यही उस अनुपस्थित विभूति के प्रति सच्ची धदाञ्जलि होगी" । 
आचाय भौ विरवनाप प्रसाव मिष, काशी ! 


(1 % न न 
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(अखिल भारतीय रामराज्य परिषद के संस्थापक धमं सन्राट करपात्री जी महाराज 
के रह्मलीन होने से रामराज्य परिवार को वच्रापात हुआ जिसकी पूति नहीं हो सकती । हमारी 
वात्तविक श्रद्धाञ्जलि तभी सार्थक है जबकि महाराज श्री के रामराज्य सिद्धांत एवं सन्देण जन- 
जन में प्रचलित हों भौर जनता रामराज्य परिषद के सिद्धांतों को पू्णल्प से मनि तदनुसार 
आचरण करं ।' 

“महाराज श्री शिवशक्ति स्वरूपा ये । उन्दोनि श्री विद्या, जो उत्तर भारत मे प्रायः 
लोप हो गयौ यी, लोक कल्याण के लिये उसे प्रकट किया । महाराज श्रौ गोरक्षा को भारत के 
कल्याण का मागं बताते ये । हमारी श्वद्धाजलियां तभी सार्थक हँ जवकि महाराज श्री दारा प्रति- 

पादित धा्भिक, गो रक्षा एवं रामराज्य सम्बन्धी विचार एवं सिद्धांत भारत के जन-जन में फैले 
उनका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाये 1'* 
-- श्रौ रामाबतार कौक्िक, सहमहामन्ी, "रामराज्य परिषद" दिल्लौ । 
४ श र 1 
“जगदा रापूथ सन्तसत्तम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के ब्रहमलीन दो जाने से 
सनातनधमं तो अनाथ ही हो गया । सहलान्दिमो के पश्चात्‌ एसे महापुरुष का आविर्भाव इस 
धराधाम पर होता है । शताब्दियों मे भो प्रान हो सकने वाला महान कायं वह्‌ पचास वं 
मेही कर गए । शेष के लिए अभिनरेखा जेसा मागं दर्शन करा गये । पाण्डित्य, तपश्चर्या, लेखन, 
प्रवचन, संगठन, आन्दोलन, सम्मेलन सभौ कुठ अलौकिक था उनमें । शङ्करस्वरूप उन दिव्या 
त्मा के चरणों मे सश्रद्ध कोटिशः ससुमन नमन । 
पं फूलचन्द पाण्डेय शास्त्री, एम० ए०, शाहदरा, दित्ली । 
1; भर म्र ०१ 
"काशौ की महान विभूति स्वामी श्रौ करपात्री जी के अवसान पर शोक प्रकट करते 
हए हादिक श्रदधाञ्जलि समपित करते है ।' 


महन्त श्रौ जमुनादास जी, श्रौ सतुआ बावा आश्रम, मणिर्कणिका धाट काशी । 
ऋ 1 भ्र ०1 
गौ, बराह्मण, देवता, सन्त, ओर वर्णाश्रम धर्मं कौ रक्षा के लिये समय-पमय पर भग- 
वान, भगवती तथा भगवद्विभूतियों का अवतार होता रहता है । वे अपना कार्यं पूरा करके अपनी 


लीलाकासंवरणभी कर लेते ह । यहो बात्‌ ब्रह्मलीन धर्मसभ्राट, विश्ववन्द्य स्वामी करपात्री जौ 
महाराज के सम्बन्ध मं है । उनका दिव्य जीवन, अलौकिक वैदिक कायः कलाप, अनुपम त्याग, 
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1 क्का जक गरन अदन न्-- उनके अवतार काटि भेंहोने के तिर प्रत्यक है । हमे उनके बताये सन्मानं 
रहते हए स्वधमं पालन एवं विश्व कल्याण मे रत चादिषु 1" "1 
क्षी गणेशस्वरूप, वानप्रस्थी, वादा (उ०प्र०) । 
# र ॐ ४ 
महाराज श्रौ करपात्री जी वतमान समय भे धमं रला के लिये भवतरिति हृएये। 
उनका अवतार काथं पूरा हआ वह्‌ चते गए । हमे उनके बताये धरममागं का अनुसरण करना 
चाहिये तथा प्रम पिता परमात्म से प्राना करनौ चाहे कि बह्‌ धमं का भं द्दृतापूर्वक 
लगे रहने कौ हे क्षमता प्रवान करे । महाराज श्री तो पहले भी ब्रह्मरूप ये अव भौ ब्रह्मरूप भे 
सर्वत्र व्याप्त हँ हमे आशा है वे अन्तर्यामी रूपसे हमे धमं कार्यो के लिये प्रेरित करते रहेंगे ओर 
जव भी पुनः आवश्यकता होगी वे धर्म कार्यो को पूणं करने के लिए पुनः अवतरिति होगे ।* 
-श्रीयुत ह० भ० प० पाण्डे 'गुरजो!, अमरावती । 
भ्र 11 ६1 ४1 
“अनन्त श्री विभ्रुषित स्वामी करपात्री जी महाराज का इस धराधाम पर आविर्भाव 
धमं संरक्षणार्थं हुआ धा । उसी कायं मे आप युवावस्था से ही बड़ी तत्परता, मुस्तैदी के साथ 
सुच व अडिग संकल्प के सोय भिक्लक के रूप मे नही, वरन्‌ विरक्त के सूप मे अग्रसर हुए । आप 
नै देश, धमं समाज ओर जन-हित में जो कुछ किया उमे इतिहास आकाश के उच्चतम शिखर से 
सूर्यं की भांति संसार्‌ को अनन्तकाल तक दिलाता रहेगा । पूज्य श्री यद्यपि माव शुक्ल २०६४ 
वि० को बह्यलीन हो गये परन्तु वे अपने द्वारा संस्थापित संस्थाओं एवं कार्यो का उत्तरदायित्व 
अपने विचारो के अनुसार कुछ अच्छं हाथो म सौप गये हैँ। --.-“ वे सरष्टा सर्ेरवर पूणं बरह्म 
परमात्मा कौ भांति सदं व सव कुछ का निरीक्षण करेगे ओर समय-समय पर अन्तप्ेरणा भौ 
करेगे । आप का पाथिव शरीर पंच भरतों मे विलीन टो गया जिसके लिये शोक होना स्वाभावित 
ही है । भब उत्तरदायी जनो को दृता, स्वस्यता ओर सत्य संकल्प के साथ उनके अधूरे कार्यो को 
पूरा करके देण धमं ओर समाज के पुनरुत्थान की ओर अग्रसर हाना चाहिये । 


--१० राजेनद्र मोहन कटारा, सम्पादक, "निरावरणः, हाथरस, अलोगद़ (उ प्र०) । 

1 1 , ०1 
पूज्यपाद महाराज स्वामी श्री करपाती जी से विषते पर हम शिष्यो को महान कष्ट 
विचारो को भागे बढ़ाने के लिये वेदाथपारिजात' ओर “भक्ति सुधा 
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आगवत्‌ सुधा एवं राधा सुधा प्रथो के समान महाराज श्रौ के अन्य वेदो पर भाष्य भी शीघ्र 
अपनी संस्था दवारा प्रकाशित करायेगे । 
प्रसिद्ध उद्योगपति भ ष्ठ श्रो हनुमान जौ धानुका, 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान, कलकत्ता । 
य ‰ द 
स्वामी करपात्री जौ महाराज के ब्रह्मलीन होने से सम्पूरणं आस्तिक जगत को महान 
क्षति हई है । महाराज श्रौ हमारे कलग थे । हमारे पिता जी अन्तिम समय महाराज श्री के 
नित के सामने ही प्राण त्यागकर स्वर्गवासी हूए । हमारा जयपुरिया परिवार महाराज के श्री 
चरणों मे नतमस्तक रहेगा ।' 
-सूप्रसिद उद्योगपति श्रेष्ठ श्रौ चुम्नीलाल जयपुरिया, महावौर प्रसाद 
जयपुरिया एवं समस्त जयपुरिया परिवार, दिल्लो \ 
1 11 1 1 
शरुज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जौ महाराज त्याग, तपस्या की सूर्ति थे तथा ज्ञान, 
भक्ति एवं योग कौ त्रिवेणी ही थे । स्वामी जी विश्व के लोगों के लिये प्रं रणा स्रोत ये । समस्त 
विश्व का कल्याण स्वामौ जी दवारा प्रतिपादित शास्त्रीय परम्परा के पालन में ही है \ वे भारतीय 
संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के अन्यतम पुजारी थे । सनातन धमं एवं शास्तीय मर्यादा के 
सबल संरक्षक थे । ठम लोगो को महाराज श्री के दिव्य जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताये 
मार्गे पर च लकर कृतार्थ होने के लिए प्रयल्नशील होना ही चाहिये । 
श्री मंगल नाथ पाठक, प्रधानाचायं, असरगंज 
श । श 1 
स्वामी जौ का सम्पूणं जीवन धमं कौ रक्षा के लिये सर्मपित था! उन्होने जीवन 
पन्त मानव समुदाय को पविव्र एवं संस्कारित जोवन जीने की प्रणा दी । उनके भौतिक 
व्यक्तित्व की शून्यता हिन्दु धमं मे शतान्दियों तक अपुरित रहेगी 1 


श्री भाक राव देवरस, वेनदरीय नेता राष्टरीय स्वयं सेवक संघ ! 
1 1 1 


् 
स्वामी जी राजसत्ता एवं भौतिकवाद के समक्ष कभी नतमस्तक नीं हुए तथा वर्गा- 
श्रम धमं व्यवस्या के प्रचार-प्रसार मे संलग्न रहे । ' 
~ मेवाड़ महामण्डलेदवर महन्त श्वी मुरली मनोहर हस्व, काक्ञो 
४ ६ 11 र 
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सियाल 3 


करपात्री जौ जो दिनद् धमं की साकार अन्तिम क्षणों तक 
मति थे वे जीवन के अन्तिम क्षणो तक गो 
रा क लि परयास रत रहे । जनता ने उन धर सम्नाट की उपाधि दी । 
५ श्रो राधाकृष्ण बजाज, महासचिव, अखिल भारतीय गो सेवा संघ । 
करपासी पर [६ 
तरि ह श्री करपात्री ज महाराज के निधन से धम जगत क एक महान विद्वान एवं तपस्वी 
रोहित हो गया है । वे धमं ग्रंथो के प्रकाण्ड पण्डित, न्यामृति एवं सच्चे जनसेव ये 
- भर गोस्वामौ गिरधारी लाल, महासचिव, 
असल भारतीय सनातन धर्मं सभा, दिल्ली 1 
र 1 मर ८. 
लगभग दो हजार वपं से अनेक दाशनिक, भक्त, वेदांत, ज्ञानी, तपस्वी हृएु दै पर 
एक भी व्यक्ति एेसा नही हं आ जिसमे सारे गुम रहे हों । कितु स्वाम प्री करपात्री जी महाराज 
एक मात्र एसे थे जो महान दाशं निक, वेदाती, यागी, तपस्वी, ज्ञानी, भक्त एवं राजनीति ज्ञये 1 
हिन्द्र धमं के सभी सम्प्रदायो क दुर्लभ ग्रंथो का गम्भोर अध्ययन कर भौर स्वयं अनेक ग्रंथो की 
रचना कर उन पोषित किया तथा विश्व कौ सभी विचारधारां पर समौक्ला प्रय लिलकर 
प्रवद्ध वं के समक्ष वेचारिक करति प्रस्तुत कौ । 
पूज्य स्वामी करपात्री ज संघर्षशील एवं तेजस्वी सन्यासो ये । वे सर्वप्रयम घर्मगुर 
ये जिन्होनि भारत विभाजन के आत्मघाती निणेय के विरोध मे आन्दोलन शुरू किया ओर जेल 
गये । वे गोरक्षा आन्दोलन के भौ प्रवर्तक ये 1" 
प्रो० रामसिह्‌, भू प° अध्यक्ष ज० भा० हिन्दू महासभा, दिल्ली 1 
मम 





माताकी 


श्री स्वामी करपात्री जौ महाराज समाज भ आध्यात्मिक पू्यो की स्थापना करने 
के लिये आजीवन प्रयासरत रहे ।' न 
~ रौ सागर †सिह्‌, वरिष्ठ अधिवक्ता, वाराणसो । 


'ज्वपाद अनन्त श्री विभूषित स्वामौ करपात्री जौ महाराज मे अनेक देवीगुण थे। 
आप कौ वाणौ मे वाग्देवता का निवास था ओर आप के करो म भगवती दुर्गा शक्ति के रूपें 
वतरित धौ । यदी कारण है कि पद्या सदा जाप के गुणों से आष्ट होकर आप कै पदकमलं मे 
विराजमान रही है । इसके अतिरिक्त आप भँ जिन मानवीय गुणों की गरिमा धी सका आज 
हम अन्यत्र सर्व अभाव पाति दह । एक ओर जहां अपने सिद्धातोके परिपालन मवे हिमालय 
के समान अडिग ओौर वच्रसेभी कंडोर थे ठीक दूसरी ओर स्वामी जी परदृख कातरता करुणा 
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वरर्मालय के सचे स्वरूप थे । सतक जलं पनमा रक हेवा इन उठ वा तरिचार से आज दुनियामे एक ेसा इन्सान उठ गयो र 
जिसने सिद्धातो के लिये टूट जाना तो स्वीकार किया परन्तु बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने सुकना 
कभी पसन्द नहीं किया । आचायं प्रवर स्वामी जी की आज बडी ता क्योकि 
समय संसृत, संसृति, संस्कार सभौ दुछ संकट में है। अस्तु प्रभ, इच्छा बलीयसं 1 

-डा० रामरंग कर्मा, काली । 


६ 
सयत भारतीय वाङ्मय के प्रकाण्ड विद्वान्‌ स्वामी श्रौ करपात्री जी के ब्र 
लीन होने से देश की अप्ूरणीय क्षति हुदै।' 
श्र आनन्देहवर प्रसाद सिह, सदस्य विधान परिद । 
£ ९ [थ ३ 
श्री स्वामी करपाव्रो जी हिन्दूधर्मं के प्रेरणा सोत तथा सनातनधमं के रक्षको में 
अग्रगण्य ये हिन समाज आज एक महान विषति से वंचित हो गया 1" 
-गुबराज डां ° कर्णासिह्‌, अध्यक्ष, विराट हिन्द समाज । 
६ रभ भर 
स्वामी करपाघ्री जी महाराज जेषे संत शताब्दियों मँ पदा होति है । वे ज्ञान के विपुल 
भण्डार थे उनके भवसान से धाभिक जगत कौ अभूरणोय क्षति हई है !" 
री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य (इ का) , वाराणसी । 
स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के निधन से भारतीय संस्कृति का स्तम्भ अव 
नहीं रहा । यह भारत के लिए सबसे बुरा दिन तथा भारतीय संस्कृति कौ अपूरणीय क्षति दै । धरो 
स्वामौ जी इस विश्व के एकमात विद्वान थे जिनका सम्मूणं भारतोय वा ङ्गमय परं पूर्णतया अधि- 
४ था तथा संस्कृति के वे सजग प्रहरी थे । उनके ब्रह्मभूत होने के समाचार से हम स्तन्ध रह 
गये ॥ 
& -पं० कमलापति त्रिपाठी, दिल्ती । 


६ मर ६ 
शूज्यपाद स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज के निधनसे काशौ का ज्ञानदीपहीवुकष 
गया । भविष्य में सौ प्रतिभा की प्रति असम्भव है । वाराणसी के लिएु यह्‌ अत्यन्त दुःख की 


षदीहै।' 
शरीमत लनद्ा विपाठ, ध्यक, जिला काग्रेस कमेटी, वाराणसी । 
॥ 1 भ्रम ॐ 


५, 4 [ अभिनव श 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 


` प्लान जङ्गम मालाम तन्त नातम्न क निघन से मारतीय संकर नि 
ति तथा विर्व 
धरातल से उठ गया । श्री स्वामी जी हमारे काशी के देवताये।' नल 


-- भौ कलार टण्डन, विधायक, वाराणसी (दक्षिण क्षेत) । 


(८ श 
स्वाम जी का निधन अप्ुरणीय क्षति है उनके सेदेगने एक महान ~ 
स्मिक अगुआ जौर भृधेन्य विद्रान सो दिया है॥ "१ 


शी रामेश्वर सिह्‌, संसद सदस्य, लोकदल, दिल्ली । 
र श श छ्‌ 
'हाराजश्री द्वारा दिये गये पवित्र एवं मङ्कलकारी धर्मजगधोष, धर्म-संच के 
जयकारे सदा सरथदा भारतीय जनता को सत्कमों एवं सद्धमं में प्रेरित करते रमे, घर्म 
जयकारो के उदगाता धर्मस ्राट स्वाम करपात्री जी के ब्रह्मभूत होने पर धामिक जनता शोक 
प्रकटकरती दहै।' 
~ शनी प्रभुदयाल पटेल, भ° पूण कृषि मन्त्री की अध्यक्षता मे आयोजित 
काशौ विश्वनाथ मन्दिर, बडोदा कौ जनसभा में । 
"पूज्य स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज सनातन जगत के निविवाद नेता व प्र रणा- 
दायक सन्त थे ! आपके महाप्रयाण से हिन्द्र जगत को अप्रणीय क्षति हयी है । 
शी भादा प्रसाद मिध, व्यवस्थापक, दैनिक सन्मार्ग, माणो । 
५ ध क्ष क 
श्वमं सलार अनन्त श्री विभूषित ब्रहमलान स्वामी करपात्री जी महाराज के सम्बन्ध 
मं कुछ कहना दिवाकर को दीपक से प्रकाशित करना है । जहां तक भेरी जानकारी है, स्वामी जी 
का अधिकांश समय राजनंतिक अौर धामिक विष्यो पर लिखने तथा बोलने में व्यतीत होता था । 
इन विषयो मे जनता को निरभीकता पूर्वक आगे ले चलने अर्थात अग्नसारित करने बाले मपने सम- 
काल के महधियों मे इस धरातल पर स्वामौ जी अद्वितीय थे । उनके विचार राजनंतिकं हों या 
धामिक किन्तु उनका एक ही दष्ट कोण रहा करता धा जौरवबहथा गी कासमु- 
स्यान तथा मानव जीवन को पवित्र करना, जिनकी दृदृसेतु धी गो रा । इसौ गोपषाके लिये हा 
तो उन्दने अपना सर्वस्व उत्सगं कर रखा था । न 
महाभारत कालीन इतिहास मे भगवान श्री कृष्णचन्द्र ने गो सेवा कर्म कोहो अपना 
प्रधान ध्येय मानकर अपने गोपाल नाम को सार्थक किया ा। उसी प्रकार भ्धरनिक युगम 
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कज ज नय स्कति क राक लिए गङ्‌ 
बरह्मलीन स्वामी कस्वाकी जी महाराज भी, भ्रारतीय संस्कृति के लिए गौरक्ना 
महान कर्तव्य है-- धमं है कहकर जनता को मागं परदशित करते रहते थे 1 अतएव उनके भनु 
याभियों का यह परम कतव्य है कि वे गौरा के सम्बन्ध मे विशाल ल्प से भारतीय जनता को 
जागृत करने के लिए घर-घर भें इसकी महानता के विभिन्नं पहल्‌ओं को समनज्ञाकर सरकार को 
गो र्षा लिवे भर्ति करे । 
भारतीय संसृति मे कतत व्य परायणता तथा छृतज्नता का सन्ण्ठ भा ओर 
इनके द्वारा ही मानव जीवन का उद्धार हो सक्ता दै । भस्तु, गोरक्षा कृतज्ञता का मात्र संकेत ही 
नही बल्कि 4 परमावष्यक बौर अनिवायं है क्योकि आधिक समुन्नति भौर राष्टि भौ दसी मे 
लिहित दै । अतएव इसी गोरक्षा के पुनीत संकत्य दवाय ही हम स्वामी करपात्ती जो तथा भगवान 
श्रीकृष्ण के अदेण ओर आदं की रक्षा कर सकते द । 
--श्नी ताराचन्द सर्फ । 


र (: श ् 

श्वम सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज देश के तपः पूत, महान्‌ प्रकाण्ड 
विदान तथा तेजस्वी सन्त थे । उन्होंने सनातन धम, संसृत तथा पत्रकारिता की जो सेवा कौ उसे 
कभा भूलाया नटीं जा सकता । पूज्य स्वामी जी ने 'सन्मागं', सिद्धान्त", धरममज्योति", विवेकः, 
“रमराज्य समाचार, शवमचर्वा, धमं संघ समानार' निरावरण जैसे अनेक प का प्रकाणन करा 
कर धाभिक गतिविधियों के प्रचार व प्रसार का मार्ग परशस्त किया था । कारौ के वाद पदथन 
'न्मागं" का दिल्ली तथा कलकत्ता से प्रकाशन शुर हुभा तो मृज्ञे दिल्ली के 'सन्मागं' मे पत्रका- 
रिता प्रारम्भ करने का सौभाग्य प्राप्त हुभा । स्वामी करपात्री जौ कै सुषाव पर श्री चन््रगेखर 
शास्त जी को सम्पादक नियुक्त किया गया जो इस समय गोवर्धनपौठ (परो) मे श्री मज्जगद्‌ 
गुर गंकराचायं स्वामौ निरज्जनदेव तीथं जी महाराज है । परावर्तन पण्य के प्रभावसे दी मून 
स्वामी करपात्री जौ महाराज चसे उद्भट संस्कृत विद्वान गुरु के रूप मे प्राप्त हुये ओौर लगातार 
तीन वर्ष तक उनके भी च रणो गे बैठकर इस शरीर ने पत्रकारिता का ज्ञान प्राप्त किया । 

यह्‌ एक संयाग हौ था कि दिल्ली के 'सन्मागे' मे अनेक संसृत के प्रकाण्ड विद्वान 
महापुर्ष वे । सम्पादक श्री चन्र शेलर शास्त्री ओर प्रबन्धक श्रौ नन्दलाल शर्मा शास्त ए म० 
ए०, एल०, एव० वौ० (जो वादमं भारत कौ लोक सभा मे रामराज्य परिषद के सदस्य भ र 
मौर वतमान भे सवामौ नन्दनन्दनानन्द सरस्वती है) तो संसृत के प्रकाण्ड विद्वान मे ही, सम्याद+ 
कोय विभाग में यहे शरीर तथा कम्पोजिग विभाग में कुण संसकृत-कम्पोजीटर भये \ स्वामी 
करपात्री जी को जव पता चला कि सन्मागं भे अनेक संस्कृत कार्यकर्ता हतो उन्न सभीये 
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आग्रह किया कि बे भाप म संस्कृत भ वार्तालाप किया करे । फलस्वरूप सन्मानं का वातावरण 
संस्कृतमय हो ५ जो कमंचारी संस्कृत नहीं जानते थे बे भी कुट-कु संस्कृत बोलने लगे । 
इससे स्वामी जी को अपार हं हुमा गौर उन्होने कहा कि “सन्मार्गः के प्रकाशन का उदर धणं 
हो गया। स्वामौजीका बहु भायामी व्यक्तित्व था । उनके ब्रहमलीन होने से जहां संसृत जगत 
सन्तप्त है वहां सनातन धमं अपने को अनाय समञ्च रहा दै । वस्तुतः स्वामी जौ के अभाव से 
हिन्दू राषटर्‌की अ कषति हयौ है जिसकी निकट भविष्य भे प्रतिप असम्भव दै लेकिन 
सन्तोष को नात है कि स्वामी करपात्री जी अपने पीठे हजारो-लाखों अनुयायी छोड गये ह जो 
जगत गुर शंकराचायं स्वामी निरञ्जनदेवतीथं जी महाराज एवं जगदगुरु शंकराचायं (बद्रि- 
काश्रम) स्वामी श्रौ स्वरूपानन्द सरस्वती ज महाराज के नेतृत्व भँ स्वामी जी दारा परजज्वलित 
ज्वाला को अधिक प्रज्ज्वलित करने का जो भर प्रयास करेगे । निश्चित ही स्वामी करपात्रौ जी 
अपने शेष कायं की प्रतिप्रति का दायित्व पुरी एवं वद्रिकाश्रम के शंकराचायं जी के कन्घो पर 
डाल गये है। 
सनातन धमं जगत को पूणं विश्वास हे कि शंकराचायं जी अपने सबल कन्धों पर इस 
गरूतर दायित्व का वहन करेगे ओर सनातन धमं कौ नौका को पार ले जा्येगे । 
~ सुप्र सिद्ध पत्रकार भनौ जयवन्दी श्चा, दिल्लो 
क र्‌ क श 
योगामूृतेन सततामरतां दघानः॥ 
स्वामी यतीन्द्र मुकुट करपाति प्रख्यां 
दृष्ट्वाश्वूना विकट कल्मष घोर चक्र ॥ 
ब्रहमाख्य धाम विमलं विमलोगतः स्यात्‌ ॥ 
शौ राधा हृष्ण शास्वी । 
[4 3 4 श 
_ ॥ श्रीः श्रीः १००८ जयति श्नी हरिहरानन्दो दिधिस्थः॥ 
विद्ुदधो घमिष्ठो चिपुल यक्षसारयात विभवो । 
वसु रामोविज् दिनपणिदिने भारत भुवः ॥ 
चतु्दद्यां शुक्ले तसि करपात्री हरिपदस्‌ । 
गतहचामेयात्मोगम निगमवित्‌ विईव सुखदः ॥ 
भावत्क :- सक्ष्मण प्रसाद शर्मा (सा० पुण आ०) 
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` `्कष्न्या 


वा 
- ---------नन्दल्वर्च्व्प् सीस 
स्तम अर्मस्यनेतारः शिरसि स्थिताः 
विद्ासो येव क्ास्ताणां निखिलानां चमार्मिकाः॥ | 
परिषद्‌ रामरान्यस्य घमं संघस्य चापिहि। 
श्रेष्ठां संस्यापका ववासन स्वामिनः करपात्निणः॥ 
भौतिकं देह सृत्युन्जय श्रिथं धमं विहस्य च ।॥ 
माघश्ुक्षल चतु दश्यां बरह्मणि लौनतां गतः ॥ 
संस्था बहव देञेस्मन्‌ स्थापिता जीवने स्वकं । 
गरन्थादचबहेव श्रेष्ठा महत्वेन = पुतासतथा ॥ 
लिखिता जीवने स्वीये धमे मागं प्रबोधका: । ॥ 
विद्सस्ते यथेवासन्‌ = ववतारश्चतयैवते ॥ 
सनातनस्य धर्मस्य पोषका हृता गताः। 
देशेस्मिभतिखिले घ्रात्वा घमं भागं प्रवोध्य च ।1 
स्वधर्मे चानयन्‌ लोकानन्तान्‌ स्वीय जोवने ॥ 
शरद्धा्जलि स्वकीयास्तु चरणेष्वयं याम्यहष्‌ | 
लोनाय स्वामिने चापर ब्रह्मणि शञोदयते । 
पर रधुनाय भ्रसाद शास्त्र "चतुर्वेद" 1 

हाय विधाता मिला तुज्ञे क्या सब अनाथ कर डाले । 

मर्माह्त हो, हये व्यथित हम पड़ धमं के लाले ।\। 
परमसन्त उठ गये धरा से धर्मं सनातन के रखवाले । 

भरु-भारती करुणक्रन्दन युत पड़ आपके पाले ।। 
शतमुखयज्ञ किया दिल्ली मं द्वापर युग दर्शाया धा 

भारत भ हो धमं राज्य घर-घर मे सन्देण सुनाया था ।} 
हिन्द, मुसलिम र ईसाई, सबमे प्रम बढाया था । 
ये वीतराग श जतत अभ्‌ ड्‌ न बढ़ाया था | 

41 
गो-ू-कास्त वेद हत्या को सहे न पके भर 0 विक्ञानी ॥ | 


[ अभिनव पङरः | 
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| नन न तननलकनलन्ल्क------- 


धर्म सष अरु रमराज्य परिषद का बनाया था । 
मानसंवाद्‌ का लण्डन कर शुभ रामराज्य बताया था ॥ 
री उत्तम राज्य बताया था । 
करपात्री जग भे सेधा मत ते धर्म का मा्ग सिखाया था ।। 
कठिन कुटिल कलिकान भे, कियौ 
गो जमण प्रिमा ह युग के परम भ्वीन । स 
माघ सुदौ चोदस तिथि भये ब्रह्मम लीन ॥1 
असू रामनख विक्रमदि, संवत्‌ मुत रविवार । 
धर्म यं भब छिप गयौ, या जग को परतवार ॥ 
दे स्वामी करपाति चू, धर्म तति साकार । 
व्यास मधर श्रद्वाञ्जलि, अपित वारम्बार ।। 
परेम बत्लभ ग्यास, मयुरा । (उ० भ्र०) 
अन्तिम प्रणाम 
काषाय वस्त वरदन्ड हस्त, पावन त्निपण्ड शोभित ललाट । 
जप, पूजन, अर्चन, चि न्तनरत, ङश काया मेँ जोवन विराट्‌ ।। 
उपनिषद्‌ वेद शास्त्रदि विक्ञ, तुम शिवस्वरूय अद्‌. भूत अनन्य । 
तुम जे यतिकेचरणोंसे, हो जाती है यह धरा धन्य ॥ 
विद्या वरेण्य साधक अनूप, जोवन्त-मनीषी आप्त काम । 
मधूमय अनन्त श्री भूषित, स्वामौ करपाती जी को प्रणम्‌ ॥ 
सुनने को जिसकी गोर्वाभी, स्वयमेव ज्ञान था रुक जाता । 
जिसकी पाण्डित्य प्रभा छवि से, श्रद्धा से मस्तक जूक जाता ।। 
माटी की कंचन काया को, कर पावन गंगा में विलीन । 
ली तुमने शिव सायुज्य हेतु, यह्‌ चिर समाधि, हम हये दीन । 
अत्यकष सत्य है पाश्वत हे, हम विधि विधान से छले गये । 
फिर भी कल्मना नहीं होती, वुम हमे छोड कर चले गये ।। 
सन्निकट तुम्हारे मिलती धी, हमको अहरह सान्त्वना-शान्ति । 
जञानारजन होता या जिससे, क्षर हो जाते श्रम यौर रान्ति ॥ 
तुम धर्म ज्योति के संबाहक, है का क गौरव लाम । 
स्वामीश्री करपात्री जी ] [ पर 
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पुष्यरलोक, ~ लक नित्य, 
+> स्वीकार करो अन्तिम प्रणाम ॥ 


_-काङीनाथ उपाण्याय “्रमर', सराय गोवर्धन, वाराणसी 


अर ६ ६ 1 
हे धर्म॑मृति तुश्चको प्रणाम 
हे धर्मसनातन कौ विभूति । है घमं पुरातन को विभूति ॥ 
हे हेलवाहिनो के सुप्र । ह शषाइवतजीवन की विभूति ॥ 
अवुभुत तुम धमं यजञस्वौ थे । पावन थे पूणं तपस्वोधे ।! 
वुम मानवता से ओत भरोत । व्यक्तित्व उदार मनस्वौ भें ॥ 
हि वन्दनीय तुमको प्रणामसु 


हि अर्चनोय तुमको प्रणाम । 
हि जसिल विभव को धमं सुति, 
हे पूजनीय तुमको प्रणाम ॥ -दीनानाय शुक्ल वपराणती । 
४ 1 ६ 
८ “ज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वतंमान युग के ऋषि ये जौर उनका मंत 


है साम नाम (श्री राम जय राम जयजय राम) । जनकल्याण के लिए हेम सवको दरस महान 
सन्त क प्रति शरणागत होना ही पड़गा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश मं स्वच्छन्दता की जो 
मधो चली उसको किसने रोकने का प्रयास किया ? किसने धामिक पुनर्जागरण का कायं किया ? 
अखण्ड भारत की आवाज किसने बुलन्द कौ ? गोमाता कौ हत्या कं अवरोध कं लिए किंषने 
अपना जीवन समपित किया ? मर्यादा विरोधी कानून क प्रति जनता एवं सरकार को किसने 
सचेत किया ? - दन सभी परशनों का उत्तर एक ही है -धूज्य स्वामी श्रो करपात्नी जी" दके 
अलावा उन्होने देश को रामराज्य का दर्शन दिया जिससे माक्स॑वाद के सामने एक भारी अवरोध 
उपस्थित हो गया अन्यथा यह दे भी अव तक "ताल" हो गया होता क्योकि परिस्थितियां 
उसकं ही अनुकूल थीं । इन्टीं शब्दों कं साय हम पूज्य चरणों के प्रति शरद्धावनत है । 

पूज्य स्वामी जी कं ब्रह्मभूत होने से न केवल समाज विश्व से एक 
भ का तिरोधान हो गया जिसक़ौ उपस्थिति मात्र से ए 0 ~ समाजका 

संरक्षकं ही चला गया \ गोमाता अनाथ हो गयौ । ब्राह्यण-समाज नेत्र विहीन हो गया ओर भारः 


१२६ ] 


[ अभिनव शङ्कर 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 


द यणः ति ~ (ष 
` ` कंबन्याकाएक मुलरपह्त सव्व हर चन्न न न्नमनन- एक मुखर प्रहरी सदा-सदा कं 


लिए चला गया । धर्म्ंप शि्नामण्डल, परमसं 
रामराज्य परिषद आदि संस्थाएं अनाय हो गयीं । हम चरणों 1 त 
महाराज श्री के चरणों मँ अपना 
रणाम कररहेहै। # ट त 





` सम्पादक दंनिक सन्मार्ग, काशी । ३७/२२ (०१२।८२) 
ॐ ६ ५ 
. _ "सनातन धर्म आधार स्तम्भ स्वामी करपात्री जौ महाराज के महाप्रयाण से पूरा 
नगर शोकाकुल है । धामिक, सामाजिक ओर सास्कृतिक संघटन तया राजनीतिक दलो के नेता 
नेस्वामी जौ को कालजयौ विभति को संज्ञा देते हट अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अपित कौ है 
~ दनक जागरण", वाराणसी (६-२-८२) 
~: भर ५ र 
शमं सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाराज के निधन से हिन्द धर्मं की जो महान 
क्षति हुई है उसकी निकट भविष्य भे पूति होना सम्भव नहीं दीखता । स्वामौ जी इस सदी के एेसे 
सन्त थे जिन्होने कुटिया ओर वन को त्याग कर सभाज गे रहना हितकर समन्ना । स्वामी जीने 
जिन सिद्धातो तथा आदो के लिपु अपना जीवन जिया उनकी धूति उनके जीवन काल भे तो 
निश्चित ही नहीं हो पाई । कितु इतना निश्चित है कि उनके आदर्शो तथा सिद्धातो कौ जल्दी ही 
आवश्यकता महसूस कौ जायेगी ।' 
~ का० भगवानदास, सम्पादक, देनिक लालसा", हाथरस 1 
क्ष क क क 
सनातन हिन्दू धमं के संन्यासी स्वामौ करएपातौ जी के निधन के शोक में नगर के 
साध्य दैनिक सन्मार्गं ओर जय देश ने अपना प्रकाशन बन्द रला । नगर की सभी बाजार बन्द 
रहीं ओौर सिनेमावरो मे दोपहर का शो नहीं दिखाया गया । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
तथा करपात्री जी से सम्बद्ध सभी शिक्षण सस्या बन्द रहो । शवयात्रा से एवं धर्माचिार्यो, राज- 
नीतिक नेताओं, अधिकारियों, साहित्यकारो ओर गण्यमान्य नागरिको ने शव पर माल्यापंण करिया 
ओर भपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलियां अपित कों ।' 
-- दैनिक अपरत प्रभात, इलाहाबाद, मंगलवार, ‰ फरवरी, १६८२ ई» 
{4 ५. क श 
श्रुज्य स्वामी करपात्री जी अमर है ओर उनके जैसा व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त नही 
होता । भारतीय धमं ओर संस्कृति क वे साक्षात प्रतिमूति थे --उनकौ विचारधारा का अस्तित्व 
तव तक वना रहेगा जब तक इस धरती पर गंगा, यमुना जेसी पावन नदियां बहती रहेगी ॥ 
स्वामी करपात्री जी की जीवन कीः उन ऊ वायो तक पहुंच थी जहां विरले ही लोग पहुंच पाते 


स्वामी श्री करपात्री जी ] [ १२७ 
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व + अ सि 
तीव धर्म - त हमक जलनल संदल मर्त क्त ` संकृति पर लिखी गयौ अनमोल कृतियां हमारा मा्॑-दशंन करती 


है| भारती 


रहेगी ॥ ५ = ेचारीगः 
_ स्वामी जो दारा संस्थापित "सन्ना पन" के समस्त क्मचारीगण (७-२-८२) 


4 3 क ४. 

देण की महान विभूति ध्मसम्राट स्वामी श्री करपात्री जी देश कै उन तेजस्ी तथा 
विद्वन संन्यासि्यो भ अग्रणी ये जिन्होनि भपना सर्वस्व ही धमं, संसृति, संस्कृत तथा हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार के लिए अपित किया हज था । वे १६४६ से पहले तक अंग्रेजी साभ्राज्यवाद से 
संषषं करते रहे तथा देण स्वाधीन हृभा तो भारत विभाजन, हिन्द कोड विल तथा गो हत्या के 
विरोध की पताका लेकर वे सबसे आगे थे । सनातन धर {की मान्यताओं कीं रक्षा के लिए वे पग 
पग पर सतत संधषं॑ करते रदे । उन्होने अनेक वार जेल याद्वाएुं की । वे धर्म नियन्तित राज- 
नीति के प्रबलतम समर्थक ये । समाजवाद-साम्यवाद के विकल्प के रूप मे उन्होने परमलोक कल्याण- 
कारी "रामराज्य' का दशन साङ्गोपाङ्ग प्सतुत कर राजनीति भे भी प्रवेण किया । स्वामी जी एक 
संधष॑शलील, तेजस्वी, निर्भीक संत थे । उनके ब्रह्मलोक प्रयाण सेदेश वब धमं की जपूरणीय क्षति 
हई हे । धर्महूत परिवार उनके प्रति शद्धानत ये 1* 

-शवमदूत' पाक्षिक, पिलद्ुवा (गाजियाबाद) \ 

क ५. : ५, 

“विष्व वन्य धर्मसश्नाट अनन्त श्री विभरुषित परमपूज्य श्री स्वामी करपाती जी महा- 
का नाम आधूनिकं युग मे धर्म रक्षा का प्रतीक बन गया था । पुज्य स्वामी करपात्री जी अद्वितीय 
प्रतिभा, चद्‌ संकल्प निए्चय, णास्तनष्ठा एवं अदम्य उत्साह को साक्षात सूति थे । बह विगत 
५०-१ वर्षो से राष्टोद्धारक कार्यो म संलग्न रहे । हिन्दू घर्म पर॒ भाय किसी भी संकट ते जूक 
ता (श कर्मनिष्ठा का परिचायक है । देश विभाजन को रोकने के लिए उनके अथक 
श्या शभक्ति का कटण क्रन्दन लक्ता ह । हिन्दी आन्दो मे उनकी र र 
भूमिका रदौ 1 गो रक्षा आन्दोलन के तो वह 1 रद वा छ प्र पूं व 
के सिये उनकी जात्मा छटपटाती रही 1 उनके अनमोल प्रथो म घ्म, संस्कृति, न & 
भारतीयता का मामकं प्रतिपादन मिलता है ।'माक्ंवाद ओर रामराज्य" “य (श ८ 
“विचारपीपूष' ओर धदार्थपारिजात' आदि का स माध ५1 
ना 
करते हए नमन करता है 1" सर प्र 'जनधर्म' दिव्यात्मा को श्रद्धाञ्जलि अपिति 

[ ष साप्ताहिक 'जनघ' भोपाल, (म° प्र०) 

% . 


[ अभिनव शद्ध 
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` ` (स्वागो ज विपन्न ङम्लनर त 
स्वामी जो विष्व दिन्द्र संस्कृति $ प्रतीक च ¡ हिन्द्र धर्म का रौमक उजागर 


वाला नेता जाज संसार से चल बसा । उनके निधन हिन्दु सं 
कर्मठ, संषषंशील, धामिक नेता ओर सन्त के ५. ए 


त पिति करते ह / भति सभी पतरकारगण एवं धर्म परमौ अपने श्रदा 





भी प्नाद भाद गृष्तपतकार की अध्यक्षता मे सभी संस्थाओंकीभओर 
से आयोजित जनसभा भ गोरखपुर के पकारो द्वारा व्यक्त 
उद्गारोसे। 
(ॐ (; क क 
"हिन्द धमं सभ्राट पूज्य शौ स्वामी करपात्री जी महाराज कै ब्रह्मभूत हो जानि से 
हिन्दु धर्म की अपूरणीय ० हई है । विश्व का एक महान धर्म रक्षक नेता चला गया । उन ब्र य~ 
लीन महापुरुष के श्री चरणों मे विनम्र श्रद्धांजलि । 


-- श्री गोविन्द प्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, 
--श्नी शिवधनौ प्रसाद, महामन्त्री 


- भरो रविन् ज्ञा, मम््ी 
श्री विनोद कुमार सिह, सचिव, तहसील पल्चकार परिषद, चक्रिया 
(वाराणसी) 
र क क क 


शर्म सन्राट प्राततः स्मरणीय स्वामी करपात्री जौ महाराज के निधन से धम, संस्कृत 
ओर वेदों का एक प्रकाण्ड विद्वान चल बसा । श्री स्वामी जी ने अपना सम्यणं जौवन सनातन 
धरम को अर्पित कर दिया था । हमारी सच्चौ श्चदवांजलि वही होगौ जबकि हमस्वामी जी के 
अधूरे कार्यो को पूरा करं" 
-्रीयुत ऋषि मामचनदर कौहिक, सम्पादक, “भजन्ता", हैदराबाद । 
वषं १६७, १२.२८३ 
3 क . क 
शर्मशास्त् के अद्वितीय विद्वान वर्णाश्रम धर्म के प्रबल पोषकं तथा भारतीय दशन के 
वद्ध व्याख्याता श्री स्वामी जी महाराज. के विना धर्मंका कोई घ्वाधोरी नहींरहा ।' 
-- श्री राम चन्र शर्मा, सम्पादक “सनातन ज्योति", दिल्नी । 
3 क क क 
श्वर्म भौर संसृति के उपासक श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का देहावसान देश 
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न अ-स 


`~ 


त्रिनि क्षति है।' 
उर हन स्र ङ्च कसी कौ अपुरणीय क्षति हे .-बस्योवन्‌ संत 1 ध 


८ 
“यदि र्म आज से प्रयास क टू ता अगते दस वर्षो मे साई" वावा, पाच वर्षे 
कालयोगेष्वर तन वधं मे रजनीण बन सकता हं लेकिन सौ साल क प्रयास के बाद भी करपात्ी 
नहीं बन सकता ।'" 
- सप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री डा ० फिलावार 1 
(भं संघ समाचार कोला बषं ३२३८८ (२२.२.८२) 
क्ष क [ध 
शनी करपात्री जी महाराज के गरहमलीन दो नाने से राष्ट ने एक महान धामिक विदान्‌ 
खो दिया है । वह पाञ्न के स्थान पर को पर रख ही भिक्षा कटने के कारण "करपात्री जीके 
नाम से जाने गये । दुर्भाग्य से वह इतने कट्टर पन्थी थे कि उन्दने डा० अम्बेडकर जसे हरिजन 
व्यक्तिद्वारा संविधान निर्माण कायं कौ भालोचना की यचपि बह अम्रास्ांगिक रही । परन्तु उनकी 
सत्यनिष्ठा एवं विद्वत्ता के विषय में कोई संदेह नदं था । 
--आर्गनादजर दिल्ली १४-२-०२ 
4 1 ४. ६. 
“सनातन धरम के मेरुदण्ड, भारतीय चिन्तन एवं दर्शन के महामनीषी, पूज्यपाद 
श्री करपात्री जो महाराज के आकस्मिकं ब्रह्मनिलीन होने पर महान शोक को अभिव्यक्ति करते 


हृए महाविद्यालय को उनके शोक मेँ बन्द करते हँ तथा उनके प्रति भपनी हादिक श्रद्धाञ्जलिं 
व्यक्त करते दै 1" 





~ प्राचाये एवं अध्यापक्गण 
श्री हरदेव दास नथमल बैरोलिया आदणं संस्कृत महावियालय टेढ़ीनीम, वाराणसी ॥ 


६ ६ 
स्वामी जी महाराज सनातन धमं कौ परम्परा को जीवित रखने के लिए सदा प्रयत्न 
शील रहे । उनके स्थान की पूति सम्भव नहीं है।' 


प्रो रामचन्द्र सिह, काणी विदयापीट 1 

~ खी रामसूरत तिवारी, इका नेता, काशी! 

ध भी मनिस कुमार [तिह संजय, जिला काग्रेस (ई) काशी । 

~ भौ राजेश निवेदो ( हान्‌ ), अध्यक्ष, निर्बल वर्गं कल्याण समिति, वाराणसी । 


# श क ञ्‌ 
[ अभिनव शद्धर 
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क 





` पता------_-__~____~______ 
सनातन धरममातेण्ड, धरमसत्राट्‌, भारतीय संस्कृति ङ प्राग पूज्यपाद अनन्तश्री 


विभषित श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के अकर्मात ग्रहमलीन हो जान शो 
ह्यलीन हो जाने से स्व॑र शोक व्याप्त 
है । सभा उनके प्रति हादिक शोक प्रकट करत है आज सनातन धर्म के गुख हमसे विच्छद गये 1, 


--प० बालकृष्ण कपुरिया, उध्यक्त श्री सारस्वत सभा, काशी 1 


| ५: : । । 
४ जौ के निधन से हिन्दु घमं की अपूरणौय क्षति हुई है + 

सवं भो राजञेश चती, गंगा सहाय पाण्डेय, नीलम चतुर्वेदी, गंगा सहाय पाण्डेय 
ब्रजमूषण तिह अकेला, जिला इन्दिरा युवक कांस, वाराणसी 


श र ष्‌ ४. च 
स्वामी जके ब्रह्मभूत हो जाने से दिन्द्र समाज की महती हानि हुई है ।' 
-- शी बेजनाय केसरी, अध्यक्ष, जनकल्याण परिषद, (राजघाट) काशौ । 
--भो लाल चद श्रसाद, प्रादेशिक अघ्यक्ष, जनकष्ट निनारण महासमिति, वाराणसी । 
; भ ४: ( 
पूज्यपाद धर्म॑सम्राट्‌ एवं भारतीय संसृति के प्राग स्वामी भ्र करपात्री जी के 
आकस्मिक निधन से भारतदहौ नहो विश्व॒ ने एकं सजग विद्वान, कुशलवक्ता, तपोनिष्ठ, 
धर्मोपदेष्टा खो दिया है तथा विश्व के एक अनुपम व्यक्तित्व को अपरुरणीय क्षति हुई है ॥' 
छात्रावास परिषद, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी । 
3 (५. ५. 4 
सनातन हिन्दु धरम कै प्रेरणा सोत--स्वामी करपात्री जौ महाराज के निधन सते केवल 
धाभिक हौ नहीं अपितु राजनीतिक ओर साहित्य क्षेत मे भी अपुरणीय क्षति हुई दै ।' 
--डां० दीनानाय सिह्‌, संयुक्त मती, श्वी दयानन्द महाविद्यालय 
अध्यापकमण्डल, काशौ । 
| त © 
श्व्मसज्नाट अनन्त श्री विभूषित स्वामौ श्री करपात्री जी महाराज के स्वर्गारोहण के 
दुःलद दृ्तात से आज सभौ शोकाकुल है । दो मिनट के मोन धारण परवक उन महान आतमा 


© 


के प्रति श्द्धाञ्जलि अपित करते है । 
-- अध्यापक एषं छात्रण, शरी स्यादवाद महाविद्यालय, भैनी, काशी । 
[9 [४। (> © 
स्वामी श्री करपात्री जी |] [ १३१ 
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पतातत पमं ङस मनन्त क्र तानो क्सार जी नहारजक्ग दृष त्रर्कन स्तम्म, अनन्त श्र स्वामी करपात्री जी महाराज के टूटने (लने 
होजाने] से हृषु वियोग को सहन करना असम्भव है, वह्‌ क्षति परति असम्भव है । 
~ हस्यायक व सदस्यग ण, सनी मिथिला शिष्ट परिषद, काशी ॥ 
त ("| 
© [> 
ब्रह्मभूत महाराज स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के प्रति हादिक श्रदवाञ्जलि 
अप्तिकरते है। 


-जागयाग चेतना पीठम्‌, स्वामौ भास्करानन्द कौ समाधि, वाराणसौ ॥ 
त 


© न (१ 
अनन्त श्री विभरषित पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के महाप्रयाण पर हादिक 
शोक अभिव्यक्त करते है ।' 
१० बात्रराव दीक्षित, प्रचारं, अखाडा गोस्वामी तुलसीदास 
॥ि संसृत महविद्यालय, भदैनी, काशी । 
[१। छ © त 
स्वामी जी र ज्रह्मभत होने से भारतीय संकृति व समाज कै लिएु महती क्षति हई 
दै। स्वामी जी सनातन धमं कै मेरुदण्ड व भारतीय चिन्तन एवं दर्शन के महामनीपीये।वे 
जीवन पयत धरममथं एवं समाज कल्याणां संघषं करते रदे । सभा उन महापुरुष के प्रति शोकं 
सम्बेदना प्रकट करती है।" 
० रामरंग र्मा, संयोजक, द्वितीय राजभाषा विरोधी संधषं समिति, 
तथा अन्य समस्त सदस्यगण, काशी । 
© ॥9। ४। || 
धमं सम्राट्‌, सनातन धमं के स्तम्भ, जगत के प्रकाशकः, युग प्रवतंक पूज्यपाद स्वामी 
श्री करपावी जी महाराज का निधन न केवल काशी के लिए अपुरणीय क्षति है वरन्‌ सम्पूणं विश्व 
के आध्यात्म क्षेत्र का वास है सभा उस महान संत के प्रति श्द्धाञ्जलि समपित करतीहै। 
भी भरो प्रकाश चतुर्वेदी, प्राचायं, श्रौ टीकमणी संसृत महाविद्यालय, काशौ । 
0 (न) 0 


धरम॑सत्राट्‌ स्वामी करपा्री 


© 
रपात्री जौ महाराज के ब्रह्मलीन = 
है न्यश्री चरणों मे विनम्र श्ामुमन समापित करते भ हो जाने से सरवर शोक व्याप्त 
7 छात्र ण, आयुवेद महाविद्यालय, वाराणसी । 
© छ पं युवद महाविद्या १ वार 
१३२ 
। [ अभिनव श्र 
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न्‌, स्कति रतः कवन एव जन्त पन्नरल्कक्न्न््रज रक्षक, पोषक एवं उर 


क नायक पूज्यपाद स्वाम श्रौ करपात्री जी 
महाराज आज हम लोगों के बीच से चले गये ! उतके अभाव की पूति हम किसी भौ प्रकार से 
नहीं कर सक्ते हँ ।' 


भो हनुमान प्रसाद दामा, प्रबन्धक, श्रद्धाञ्जलि सभा 
श्री भागीरथी सुरेका संस्कृत महाविद्यालय, ब्रह्मनाल, वाराणसी 
श्री शरोपति मिभ भाचार्य, श्रौ सममरणानन्द संस्कृत विश्वविचालय, का । 
9 [| © | 
स्वामी जी के निधन घे संस्कृत जगत कौ अपूरणीय क्षति हुई दै । भारत का संस्कृत 
जगत इस क्षति की पूति नहीं कर सकेगा ।" 
~ श्रौ अखिलानन्द शास्वी, उपाध्यक्ष, प्रादेशिक संस्कृताध्यापक समिति, 
तथा संस्कृत रक्षा संघषं समिति, वाराणसी । 
{1 त ॥७। १ 
स्वामी करपात्री जी का निधन हिन्द्र समाज के लिये असहनीय है 1" 
--श्री विजय कुमार सिह, अध्यक्ष एवं 
श्री विद्याशङ्कुरत्रिषाठो, महामन्त्री, 
आजाद युवा मंच, हनुमान फाटक, वाराणसी । 
[ध] [० || [ष 
पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जो महाराज के बरह्मलीन हौ जाने से सर्वत्र शोक कौ 
लहर व्याप्त हो गयी है । सत्संग मण्डल के ऊपर तो उनकी असीम कृपाथी । ० मण्डल 
कृमों मे बड़े उत्साहपूवैक समय-समय पर पधार कर मण्डल कौ अपना आशीर्वाद दते रहते थे । 
मण्डल पूज्यपाद के प्रति मौन श्रद्धाज्जलि समर्पण पूर्वक भगवती जगज्जननी जगदम्बा केशरी 
चरणो मे ्रर्थना करते दै कि वह हमे सदा ब्रह्मस्य धर्मं सम्राट्‌ के तथ मागं पर्‌ चलने की 
मः प्रदान करे 
स 3 वारसनाथ मिश्रा प्रधान मन्त, श्रीकान्त दुर्गा सत्संग मण्डल, वाराणसी । 


त ९ [५ 
पललनीन पूजय स्वामी कराती जौ महाराज के भ्रति मौन श्रदधाञ्जलि समापित 


करते है" | 
४ - श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव साहित्य-मन्त्री,--श्नी श्रीकान्त पाण्डे महामन्त्री व 
अन्य छावनेतागण उत्तरी नगर निकाय, बारणसौ । 
[1 [<| [2 [० 
१३३ 
स्वामी श्री करपात्री जी | [ 
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"हिन धमं वेद वेदांग ओर संस्कृति के भाधिकारिक व्याख्याता माग दगंक पूज्य 
स्वामी करषात जौ महाराज कै ब्रह्मलीन होने पर सरे हिन्द्र समाज अपने को अनाय अनुभव 
कर रहाहै । ईष्वर ते प्ायना करते ह कि उनके भक्तों को क्षमता प्रदान करं किवेइसपीड़ाको 
सहन कर उनके बताए हुये रास्ते पर चलें ।* 

- सवं भो ह्रवंशा महामन्त्री, चौ ° राज नारायण अध्यक्ष, मीम अनवर सिद्दकषो 
(जि० युवक कण्ेत स"), जे० एरीदी, महेन्द्र सिह जवाहर प्र साद जायसवाल, 
सुतीक्ष्ण चौबे महामन्त्री निलारामराज्य परिषद, श्रौ मती नयनवाज सिह्‌, 
(धमे संघ मुगल सराय), जावेद इकबाल सां कौन मोर्चा । 
मुगल सराय चन्दौलौ पत्रकार परिषद, वाराणसो । 
1 ६ 11 रम 
स्वामी जी जैसे महामनीषी के अभाव से सनातन धमं के अनुयायियों को गहरा भधात 
लगादहै।' 
- सुधी ज्ोला अग्रवाल, भ्र भारी श्री अग्रसेन शि, विहार, वाराणसौ 
श 1 
शमं सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के आकस्मिक ब्रह्मभूत होने के 
समाचार से सभी मर्माहृत हैँ तथा शोक सन्तप्त हृदय से महाराज श्री के प्रति श्रद्धाञ्जलि सम- 
पित करते दै । 
अधिकारी गण श्रौ अभिमन्यु पुस्तकालय वाराणसी 1 
1 [०३ [३ प्रथ 
सनातन धमं के महान्‌ रक्षक स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के निधन से सम्पूर्णं 


हिन्दु समाज शोकाकूल है । महाराज श्री के बताये मागो का अनुसरण करने से ही हिन्द्र समाज 
अगे बदेगा ।' 


--श्नी विदवनाय वर्मा, अध्य, काजी कर्नाटक, संव, वाराणतो } 
स्वामी शरी कराती जी महाराज के आकस्मिक निधन से देश भे गहरा शोक व्याप्त है ! 


= माघव प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष, घन प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्यक्ष, 
कलराज मिश्र महामन्त्री, श्री विपिन बिहारी तिवारी, प्रदेश मन्त्री, 


प श ड उत्तर प्रवेशय # ॥ 


[ अभिनव णङ्कर 


१३४ |] 
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जिना व्ल 


, स्वामी जी काशो कौ विभूति ये, उनका व्यक्तित्व विद्वत्ता, तपप्नर्मा एनं घर्मं परा 


यणता बेजोड़ थी । उनके शिवसायुश्य प्राप्त होने से सर्वत्र शोक की लहर व्याप्त है । बाबा 
विश्वनाथ से स्वामी जी के उदैश्यो कौ सफलता की कामना करते ह ।' 





- सर्चेश्बरो समूह्‌, वाराणती 1 
# ॥ 1 र 
जन सम््ाद स्वामो करपाती जी के निधन को हम राष्ट्रीय भपूरणीय क्षति मानते रै, 
उनके निधन से समस्त व्यापारी समुदाय शोकाकुल है । स्वामी जी प्रकाण्ड विद्वान एवं राष्ट्‌की 
अमूल्य निधि थे । हम इस दुखद अवसर पर अपना व्यापार दुकान आदि बन्द कर तथा ्वयावा 
मे सम्मिलित होकर उस महान्‌ आत्मा को सम्मान तथा श्द्धाज्जलि अपित करते है ।' 
~ सवं श्री राजकृष्ण दास, संरक्षक, इयाम मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष, राम प्रकाश 
कपुर, उपाध्यक्ष, शाम्मूनाय चौबे उपाध्यक्ष, राजेनद्र गोयनका महामन्त्रो, 
कपिल देव सह्‌, प्रेम कपूर मन्न, मुरलौदास, कोषाध्यक्ष, ब अन्य समस्त 
्यापारौ वरं, काशी व्यापार प्रतिनिषि मण्डल, वाराणसी । 
1 ६1 1 
श्वे धमं तथा संस्कृति के महान्‌ संरक्षक तथा संयोजक भे.“ आपकी भागवत- 
व्याख्यानमाला चिरस्मरणीय रहेगी । आपका जैसा अलौकिक पाण्डित्य थाव॑सौ ही आपकी 
आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत वाणौ पीयूषवरपिणौ थी । आप वेदिक संसृति तथा भागवत धमे के 
अमर व्याख्याता ये । 
~ श्री वल्लभ वंज्ञजा श्रो शरद वल्लम बेटी जी, अध्यक्ष, 
श ाद्वेत जम यज्ञ समिति, कक्षो । 
[०1 श र ष 
“काशी के विद्वान तपस्वी एवं सन्त स्वामी करपात्री जी महाराच के ब्रह्मभूत हो 
जाने पर सभा टादिक शोक व्यक्त करते हूय ्नद्धाञ्जति समापित करती दै ।* 
~ अधिकारो एवं कमेचारो गण 
नगर महापालिका एवं विकास ना ॥ 
8 धरमेकी इस अपूरणीय क्षति को निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा 
सकता । पूज्य महाराज श्री के परति हादिक श्रद्धाज्जलि अर्पित करते दै ।' 
~ समस्तवि दरतगण एवं विश्वविद्यालय परिवार 


श्री सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
०१ ४1 म र 


स्वामी श्री करपात्री जी |] [ गद 
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स-व हि 
स्री स्वामी करपादी जी महाराज के ----- कममल तज क जलानि तिरोधान पर चह रोर सो तिरोधान पर ह॒ शोक सो 
अपनी शद्धाञ्जलि देते हुये पट्‌ विश्वास प्रगट करता हैकि हिन्द 2८ का ज्योतिपुज 
अव बिरुब मानव के मन भ धमं मात्र जागरण करने का कायं करेगे जिसे समं विश्व का 


कल्याण होगा ।* ५ शी 
भरी विद्वनाथ डिडवानिया अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्ट महानपर 
श्री विदवनाथ डिडवा। भनार 
1 ॥ ५. प्रभ 


ब्रमीभूत संत-तपस्वी पूज्य स्वामी श्रौ करपात्री जी के प्रति द्धाञ्जलि समपित 


करते है स्वामी जी सनातन धर्म गौर भारतीय संस्कृति के रंबल ये । उनके निधन तते धर्म 
बलीन भौर संस्कृति श्रीहीन हो गयी है । ५ 
~ सन्त भौ छोटे श्री (अध्यक्ष) सिद्धाश्रम सत्संग परिशार, 
गढ़वलौ टोला, वाराणसी । 
द ॥. र ६. 
(स्वामी जी का निधन.भारत राष्ट एवं भारतीय संस्कृति की अपूरणीय क्षति है ।' 
- भ केदाव कपालते, सम्पादक, ज्ञानपुर समाचार, वाराणसी । 
र ऋ भ्र 
वे पूज्य स्वामी करपात्री जो भारतीय संस्कृति के महान गायक पएवं स्तम्भ भे । 
उनके श्री चरणो मेँ हादिक श्रद्धा सुमन समर्पित है ।' 
ज्ञानपुर मानस प्र चार समिति, वाराणसी । 
1 ६ 1; ५ 
ूज्य पाद स्वामी श्री करपातौ जी महाराज महान विद्वान्‌ तथा उच्चकोटि के धर्मा. 
चायं थे । उनके प्रति हादिक श्रदाञ्जलि समपित करते है । ॥ 
~ मारवाग़ी पुवक संघ के नेता भो सीताराम अग्रवाल, भू 
वि अध्यक्ष, „ वाराणसी । 
ऋ श वत रोटरी क्लब # 
शरज्य स्वामी जी के अवसान से भाज सर्वव शोक व्याप्त मनसे 
भावभीनौ श्रदधाञ्जलि मपित करते है ।' # 
¬ डा० महाप्रमुलान गोस्वामी, मध्यक्ष, तुलनात्मकष धर्मं प 
संस्कृत बिङ्वविद्यालय, वाराणसी । 
र ५ भ र 
१९६ ] [ अभितव श 
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हः 


शिष्यां थस्य जगदुगुत्वमधुना काष्ठासु संबिभ्रति, 
ग्रन्था यद्बदुदित्वरोज्ज्वलनिजाम्नायोत्तमा दीक्षिताः । 

ओद्कारेश्वर तीयं लन्धवसति तं गौडपादं प्रमु, 
भूयो लन्धतनं नुमो हरिहरानन्दार्भिधानं यतिम्‌ ॥ 

यद्वाणीमसूणीकृतानि विदुषां चेतांसि शास्त्राघ्वर-, 
ज्वालां सोदुमुपोढ दिव्यमहिमसौतासि भूतवाऽधुना । 

सलं “ब्रह्म, मृषा - जगत्‌, परमं वेदः प्रमाणं परो, 
लोकः कर्मजितः कथथुखिदं बषेन्ति हृष्यन्ति च ॥ 
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3 
। __  वनर्व मलानन्ततकम्तसन्---------- 


| जी के = द 
। व्याप्त है 1 स्वामी जी महान विन्‌ जर नन्वत हो जाने से सर्त गोक 


~ श्री हरिनारायण सर्मा, न्त्री सनातन ष सभा, हैदराबाद, (आाम्ध ) । 


( ६८ 


५4 शि 


| = भभ्यापक एवं छात की यह सभा महान्‌ शोक प्रगट करती है एवं उन तपोपूत देवधि 
| 


सिद्धान्तो का सदा प्रचार-प्रसार केरती रहेगी 1" 


क धि 
। में गत-त श्नद्धाञ्जलि समर्पित ह ।' 
४4 

श्द्धाज्जलियां अर्पित हैँ” 
क ६ 


यिय तथा भक्तों को सान्त्वना प्रदान करे ॥* 


[1 ५ 





श्री करपाती जी |] 


-घौ हरकेश संसृत महाविद्यालय, 


राजाधिरान बाजार, मथुरा (उ० प्र०) 1 


् र 


शरूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महापुरुष श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के श्री चरणों 


- मानस संघ, नवोन श्ाहदरा, दिल्ली \ 
४ श्म 


(1 
श्रहमलीन धर्म सम्राट अनन्त श्वी स्वामी करपात्री जी महाराज को हमारी अनेक 


- देवेन्द्र स्वरूप ब्रह्मचारी, रो जयराम सम हरिद्वार, ऋषिकेश । 


3 धि 


हम समस्त नागरिक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री हरिह्रानन्द जी सरस्वती 
करपात्री स्वामौ के आकस्मिक निधन पर शोक सन्तप्त है गौर हादिक संदेदना प्रगट करते है 
त्तथा ईश्वर से प्राथना करते दँ कि दिवेगत आत्मा को शान्ति भरदान करं साथ ही उनके अनुया- 


~ रमाकान्त पाण्डेय, नीत सिह चौहान, राम मोहन त्रिपाठी, 


कालपी (नालोन) | 
1.1 म 


[ १३७ 
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न" द । 
स्के तिये तले नाक नानतं कतमा ज | 
त 19 णो म अपनी विन्न भाव भीनी श्वदधाज्जलि क 
श नारायण जी पाण्डित अध्यक्ष रामः राज्य परिषद, स तया, धम्‌ । 
श्री = सभा वाचनालय, विश्व हिन्द परिषद, मा समाज | 
रामराज्य प नौ ब्राहमण समाज, मेडिकल स्टोर एसोसियेशन, क ज्ञानम 
भारतीय सा परिषद, गोरक्षण परिषद, आयं ता न भासी 
"दंग न्‌ गण, , मध्य 
बेवा सदन, दं निक "राज दपण प सस्थाओं के प्रतिनि। ध श। 


शूज्यपाद श्री स्वामी कराती जी महाराज विश्व कौ अनुपम आध्यात्मिक विभति, 

भारतीय जीवन आदर्शो के पूणं प्रतीक ओर आर्यं परम्परां के महान्‌ उद्धारकथे . 
शी रामर नारायण सिद्धान्ती, कायंवाहक महामन्त्री, घम संध उरं । 

1 ॐ ५. ९. 
शून्य श्री के महाप्रयाण से धार्मिक जगत पर महान्‌ आघात हुमा । एक अलोविक 
असामान्य बीसवौं सदी के युगपुरुष के आदशं मागं दशन से भारतीय प्रजा वंचित हो गयी । उनके 
दिव्य आदं एवं उपदेश कौ अपने जीवन मे अंगीकार करना यही उन्दँ सच्ची श्रदराञ्जति टै। 
उन्दर अक्षय स्यान देवे यही प्रभू चरणों भे प्राना है न. 
- डा० डागा, अध्यक्ल, विदभं घमं संघ (मण) 
3 वर 


अनन्त श्रौ विभूषित यतिचक्र चूडामणि पूज्यपाद धर्मसम््राट स्वामौ श्री करपत्र 
जी महाराज कै ब्रहमौभरूत होने का वृत्तान्त पृते ही धर्मानुरागी जनता पर वज्रपात आ षदा 
पृज्य श्रौ धर्मसपेक्षता के विग्रहस्वरूप ओर धर्म, संस्कृति के महान रक्षक येवे 
धर्म सहिष्णु भे । स्वधर्म ओर अन्यधर्मं के रक्तकथे) सवं धर्म पर मनमानी 
खण्डन वृत्ति के महान लण्डकथे। स्वाम जीएकहीएेसेथेजो डके की चोट के सायधर्म 
सधिष राजनीति को मानव के सिये कत्याणकारो मानते ये । ईमानदार, धर्मानुयायी,धर्मनुरागी | | 
जनता क सुद ठ धर्म पथ परदंक ये । स्वाजी जौ के ब्रहमलीन होने पर जगत को बडी कषति पव । 


८२५ ण श अदेणानुसार आज भागे बढ़ाने की शक्ति ओर साम्यं गौः 
" करुणां वरुणालय श्री रामच द्र भगवान प्रदान करे तथा ठ जी की भाता 
को परम शान्ति प्राप्त होमे काणं हम करे । करे तथा ब्रह्मीभूत स्वामी 


| 
~ राम प्रसाद षन्नालाल पारख, अध्यक्षं धर्म संघ, बदा । 
+ र 1 र | 

= ] | ग 
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श्रमं संघ के संस्थापक ओर रामराज्य 
वन्दनीय श्री १००८ स्वामी श्री करपात्री ( 
ओर से शरद्धाञ्जलि अपण करता 
भरभृचरण में प्रार्थना है 


चन्दन सम जियाकर वह्‌ परम गति को पराप्त हये । वह भगवान फे लाडले भक्तं थे 1" 


रिषद के निर्माता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 
# जी महाराज के शरीर छूटने पर धर्म संघ की शाला को 
हि । परमात्मा उनको अच्छा स्थान देने एेसो हमारी नग्नता से 
1 यतिवत्‌ जीवन धारण करके लोक कल्याणां अपने देहको 


् -डश० ग० म° पाटिल, अध्यक्ष धमं संध, वरुड । 
'महाराजश्री घोर (4 मे ल 3 
र कलिकाल भें साक्षात धर्म की मूति ये, उनके जैसे सन्त संसार 
भ अत्यन्त दुतम है । स्वामी श्री करपात्री जी वेद स्वस्य निलो एवं निभा प्रति के महात्मा 
थे । एते महापुरुष शोक करने योग्य नही ह बयोकि वह्‌ स्वयं जीवोन्ुकत एवं वीतराग महात्मा थ । 
सनातन घर्म जगत भे इन महान आत्मा के ब्रह्मसायुज्य प्राप्त कटने प्र सम्ू्णं विश्व भ एक 
आत्यन्तिक कमौ महघरूस होने लगी है । हेम सब पूं ब्रह परमपिता से प्राना करते ह कि महा- 
राजश्री द्वारा बोये गये धममेबौज शोघ्र हौ विकसित हों ।' 
-- भी पं० अकण कुमार शर्मा, शास्त्रा्यक्ष, श्रीराम धमं संच परिषद, 
बेजरौली, जयपुर । 
1 % ५: : 
"हमे पूज्यपाद ब्रह्मलोन घर्म सश्राट स्वामी श्री करपात्री जीं महाराज के बताये हृए 
मागं पर दृतापूर्क चलने का त्रत लेना चाहिए इसी भँ हमारा एवं दिन्द्र धर्म का कल्याण दे 1* 
-पं जुगल किदोर शर्मा, श्री न° स० तिवारी, मन्त्रो घमं संध, 
शौ गायकवाड़, एेडवोकेट, यवतमाल । 
र ५ (८ त 
शर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जौ के ब्रह्मभूत होने से हम अनाय हा गये हे ।' 
शूज्य स्वामी जी भने भप मे एक ये । 
स्वामी जी सरीखा भारत में तो क्या विष्व मेँ भौ विद्वान नहीं मिलेगा ।* 
उनके पदचिल्लो पर चलकर उनका स्वप्न साकार करने का हमे अत लेना नाहिए । 
स्वामी जी के द्वारा बताये महामन्त्र श्वौ राम जय राम जय जय राम' का अधिकाधिक जाप करने 
का हम संकल्प लेना चाहिये ।' 
~ उमादांकर केतान, जयन्ती लाल पण्ड्या, कालीचरण अग्रवाल, 
-रामकिदोर भौवास, कहैया लाल क्ष्मा आदि अकोला धर्मसंघ एवं राम- 
राज्य परिषद के अधिकारी एवं सदस्यगण, मध्य प्रदेश । 
ञ्‌ ४. 1 


स्वामी श्वौ करपात्री जी | ५ 
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न कज्ज न्लत््डन्दकन 


नातन धर्म कै सयं धर्म सम्राट धरूज्यमाद श्री करपाती जी महाराज के ब्रह 
होने के समाचार ते सब स्तन्ध ह परम कल्याणकारी मंगलमय श्री राम नाम स्मरण एवं संकीर्तन 
वक उन महाघुरूष कै श्री चरणों में श्द्धाजलि समर्पित करते है । 
- पटेल श्री मंगल भाई को अध्यक्षता में आयोजित जनसभा माजलपुर भ 
प्रदत्त श्रद्धांजलि सार । 
8 ॥। 
वर्तमान युग के महान धार्मिक नेता, दार्शनिक, वेदवित्‌, , रामराज्य दशन के 
साङ्गोपाङ्ग प्रस्तोता, धर्मसंष शिक्षामण्डल के माध्यम से देववाणी संस्कत के प्राचीन 
पद्धति से पिक्षण कायं के माध्यम से प्रवल प्रतिष्ठापक, यज्ञयुग प्रवतंक, वाचस्पति, धर्म सम्राट, 
श्री विद्या के अन्यतम उपासक, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के मूतिमान स्वरूप पूज्यपाद प्राततः स्मरणीय 
अनन्तश्री विभूषित स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज के श्रौ चरणों मे श्रद्धांजलि समर्पित करते है ।' 
स्वामी भी गुणातीत आभ्म जौ महाराज, दण्डी आश्रम, दिल्लौ । 
-- माचा पं० इयामलाल जो, घर्मसंघ विद्यालय, दिल्ली । 
-घुप्रसिदध उद्योगपति श्रौ महावीर प्रसाद जयपुरिया, दिल्ली ॥ 
न= ५ श्री जुगल किशोर डंग १ 
-"" ५ श्री किञञन लाल कटपौस बले ” 
-पं० रामावतार कौशिक, डा० रधुनाथ शर्मा, श्वी चन्द्रकांत देव, 
हरिबंश्ञ लाल प्रभाकर, रामेडबर दास मुरारका, हीरालाल श्ञारती, 
बरजेनदर नाथ दीपक, स्वामोश्ची एकरसानन्द जो सरस्वती, व 


पं० रामचंद्र शास्त्री एभ. ए. ॥ 
[० [1 [० 


“सनातन धर्म के सनातन, शाश्वत सिद्धांतों के अद्भूत व्याख्याता, महान राजनीति 
विशारद, वेदिक कर्मकाण्डो, सनातन पूजा पद्धतियो, मूति पूजा, श्राद्ध, तपंण, पंचमहायज्ञ, बलि 
वैश्वदेव, तीर्था आदि सनातन धर्म क मुख्य मुव्य अ ङ्ख की वर्तमान उत्वण एवं भौतिकवादी 


ध मे भी समारोह पूवक पणं शास्त्रीय विधि विधान के साथ पुनः प्रतिष्ठा करने वाले परम 
तपस्वी, महान योगौ, ग्र॑थकार, शास्त्रार्थं महारथी पूज्यपाद करपात्रौ 
भति श्रद्धांजलि समपित करते है । न 


श भानु शर्मा, १ सदस्य कौ अध्यक्षता मेँ टाऊनहाल 
आयोजित सट जन सभा मेँ व्यक्त भावाञ्जलियों पर 
१४० ] 


[ अभिनव शङ्कर 
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` च जत तन्नपनतनननन्न ननन्क जिसमे समस्त 


धामिक सस्या न्यास, प्रतिनिधि 
निभिनन कमयो, मन्दरो के पुजारिवो, राजनेताभं ५ 
भन्न कवियो, मन्दरो के पुनारियो, राजनेताओं ते अपली-अपनी 

शा ौ पृजारियो, र्जौ ॥ 


 __ 'अहमलीन पृज्यपाद स्वामी जौ अलौकिक [ ये। रषटरभ स उपस्थितिसे ही 
मंगल रहता था । ने मूतिमान घर्म हौ थे । सनातन परमात्मा के सनातन धम के सनातन 
सिद्धान्तो क भवार्‌-असार के लिए सम्पण जीवन उनहोनि लगा दिया । उन्होने वर्तमान समय मेँ 
ध्रमं ओर बाह्म कौ पताका फटह्राकर अवदिक मतों के समक भारी व॑चारिकि चुनौती प्रस्तुत कर 
वेदो के परम ममाण स्थापना कौ । यावज्जोवन वेद, धमं, गो, आटमण, यज्ञ, एवं विश्व 
कल्याण मे रत दे उन्होने राजनीति भ भी ईमानदार के सिद्धान्त का दृढतापू्यक समर्थन कर 
वतमान धमं विहीन शुष्क राजनीति के स्मान पर घर्म सपक्ष पक्षपात विहीन लोक कल्याणकारी 

रामराज्य दशन प्रस्तुते कर राजनीति को नयौ दिशा देने का प्रयास किया । वे युग पुरुष ये । 
शरौ पं० शनोधर भरले स्त्रो, इन्दौर कौ अभ्यक्ता मे धमं संच, 
-रामराज्य परिषद, गो रक्षा समिति, आदि द्वारा आयोजित 
शरद्धाञ्जलि सभा श्रद्धाज्जलि अपंणकर्ताओ मे ्रमुख ये :-- 
सवं श्री (१) श्याम मिर्जापरी, (२) मदनलाल शर्मा, (३) रध्‌ 
राज चतुर्वेदी अध्यक्ष सनातन धमं विद्यार्थी परिषद, (४) 
शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष धमं संच विदिश, (५) गिरिधर शर्मा 
शास्त्री प्रधान श्री उमाशंकर संस्कृत शाखा, (६) कोमल प्रसाद 
एडवोकेट अध्यक्ष मध्य प्रदेण हिन्दु महासभा, (७) राम 
नारायण अग्रवाल, (८) नरर्सिह दास गोयल भू पू° विधायक 
जनता पार्टी, (६) स्वतन्ता सेनानी डा० जमुना प्रसाद मुखरंया, 
(१९) केशव शास्त्री धर्माधिकारी, (११) दौन दयानगर्मा, 
(१२) भानुप्रताप शर्मा सांसद आदि । 

[५ 


4 
प्यतिचक्र च्‌ डामणि, नः स्वामी श्री करपात्री जौ महाराज के ब्रह्मोभूत होने के 
समाचार से सभी लोक कल्याण कामियों को वेदना हई है । सभी घामिक जनशोकाभिभूत है 
एवं भारी मन से पूज्यपाद के प्रति नतमस्तक होकर शरद्धा पुमन अपित करते है ॥ 
~ श्रौ रामानन्द जो महाराज कौ अध्यक्षता में बासवाडा धमं संव के 
तत्वावधान मे आयोजित शनन सभाम व्यक्त विचारोंकासार। 
. 


.; 


सवामी शरी करएपाती जी ] [ १५१ 
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नात घव $ पूयं अनन्त श्री विभूषित परज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के सहसा 

इस लोक से अन्तयति हो जाने ते आज समस्त धामिक जगत शोकाकुल है महाराजश्रीके 

श्री चरणो मे शोक सम्बेदना प्रगट करते हए अनन्त कोटि अ्रहमाण्डनायक परहम परमात्मापि 

परायना करते ह कि बह हमे पृज्य स्वामी जो कै द्वारा बताये माग पर वृढ्तापरवक चलने का साहस 
मौर क्षमता प्रदान करें 

-भी महुन्त दीन बन्धुदास जी की अध्यकता में शनी भद्रकाली मन्दिर मे नासिक 

ञं घमं ॥ आयोजित शोक सभा मं प्रगट उद्गारो प्र आधारित । 


"विश्ववन्य, थम समराट, पूज्यपाद, अनन्त शरी विभूषित स्वामौ श्री करपात्री जौ महाराज 
के बरहमलीन होने पर घाभिक जनता हादिक शोक प्रगट करती है । पूज्य स्वामी जौ वैदिक आयं 
दिन्द्र धमं के शोषस्य नेता व प्राण ये । धामिक क्व मे विश्व कौ विधूतियो मे अपना विशिष्ट 
त्थान रखते ये । अचानक ब्रहमलीन हो जाने से धाभिक्‌ जगत की भपूरणीय क्षति हुई दै । प्रभू 
ते परायना है कि वह्‌ हम पूज्य स्वामी जी दवारा बताए मागं पर चलने कौ शक्ति प्रदान करें \ 

~ प° कल्याण प्रसाव मिश्च कौ अध्यस्ता मे धर्मे संघ गोदिया दवारा 
मायोजित भ द्वाञ्जलि सभा भे प्रगट उद्गार ॥ 
६ 


‰ 
शमं, गो, संस्कृति कौ रक्षा हेतु पूज्यपाद स्वामी जौ महाराज ने महान्‌ कायं किया } 
हमारा क्त्य है कि हम गो रक्षा, धमं रक्षा एवं शास्त्र रक्षा पूवक उनके कार्यो को अमरत्व 
प्रदान कर । यही सच्ची श्रद्धाज्जलि होगी । 
त -गो माश्रम, रिसं भें आयोजित सभा के प्रस्ताव का सार 1 (म०प्र०) 
9] [9 


शरूज्यपाद स्वामौ श्री करपात्री जी के धमं जागरण कार्यो से प्रो रणा लेकर उनके मार्ग 
प अनुसरण करने का भाज हमे गत लेकर सच्ची श्रद्धाज्जलि अपित करनी 
बा ॥ 
--भीयृत डं० तिवारी, अध्यक्ष घमं संघ, गणि । (म० भ्र०) 
६ धि ( 


साक्षात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप पूज्यपाद ब्रहमलीन स्वामी श्रौ ह्रि-ह॒रा-नन्द सरस्वती 
ध (५ ब्रह्मानन्द भे आनन्दित रहँ मौर हम लौकिक व्यक्तियों को सदा 
१ ४ षने के लिये अन्तः प्र रणा दते र यही उस परत्र म परमात्मा से निवेदन 
1 ह्म 


घर संब, रामराज्य परिषद एवं अधिवक्ता संध, सतना (म, प्र) 
दवाय आयोजित शोक सभा में पठति प्रस्ताव से । 


५.) [ अभिनव द्र 
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म 


` ठ ठा 
'निस्ववन्य घमं सम्राट, सनातन धमं माण्ड स्वामी श्री करपाती जी महाराज के 
बरहमलौन हो जाने पर उनके प्रति श्द्वाञ्जसि (० है| ॥ 


धमं संघ, पचपिषटदेवो समिति, अभिभाषक्‌ संघ, संस्कृत परिषद कालपौ 
छारा कालप कालेज पराग मे आयोजित शरदाज्अलि सभा क प्रस्ताव से । 


४. ४: क्ष 1 

“जो सदा धमं की जय करते, करते अधमे का नाग सदा 1 

सद्भाव जगाते जन मन मे, करते जग का कल्याण मुदा ॥। 

गोवध बन्दी कानून बने, सरकार से यह्‌ अनुरोध किया । 

जब मिले नकारात्मक उत्तर, तब स्वयं धर्मरण रोप दिया ।। 

उद्धोष क्रिया गो रक्षा का, आन्दोलन करके बार बार । 

वे अतियि बने नटवर गृहके, जब सुन न सके गोचीत्कार ॥ 

जो धमं सूयं ये पृथ्वी के, डरती जिनसे अधर्म राती । 
शतकोटि नमन स्वौकार करं वे विश्ववन्य स्वामी करपात्री । 
-खटोजा भागवत सम्मेलन, भूदान (म प्र०) के अवसर प्र पाठशाला 

के अध्यापक एवं छात्गणों की सभा में पठित श्र द्वाञ्जलि 1 

क ४1 र ॥. 

श्वेदो के प्रकाण्ड विद्वान, अनेक ग्रथ के प्रणेता, धमं एथ गोरक्षा के लिए प्राणपण से 
सदा प्रयासरत महापुरुष पूज्य स्वामौ श्रौ करपात्री जौ महाराज कै श्री चरणो मे श्रदधाञ्जति 
अर्ति करते है । क 
सनातन धमं महासम्मेलन, अद्ध कुम्भ, प्रयाग मे आयोजित सभा मे 
व्यक्त उद्गार । 


3 .; ४. क 
री तप-तितिक्षा की शि, लोक कल्याणरत वीतराग महापुरुष, गोरक्षा आन्दोलन 
के क यज्ञ युग प्रवत्तक, धर्म रक्षक संन्यासो कारक पुरुष ये । वे अनेक गुणो से 
मग्डित जनन्त भ्रौ विभूषित सन्त थे । उनके गुण गौरवगान के व्याज से उनके ही श्री चरणो मे 


स्वामी श्रौ करपाती बी |] ( 
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मलत रलन्नननेङन्ब कन्तः क्सङृक्विग्रष्लक्रः 


श्रौ पाद मराठे शास्त्री जी, डोबीवली की अध्यक्षता में ज्ञानेश्वर मन्दि 
कल्याण, (बम्बई) भँ पारित शोक प्रस्ताव से । 
क 3 4 श 
(विष्ववन्् धमं समाद्‌ पूज्यपाद स्वामी श्री कराती जौ महाराज सनातन वैदिक 

धर्म के सर्वोच्च सहासन पर विराजमान ये । आज प्रातः लगभग ८ १/४ बजे काशी नि 
की नगरी मे उनके ब्रहमलीन होने का समाचार सुनकर सनातनी जगत में शोक व्याप्त दो गया 
है। स्वामी जी ने यावज्जीवन धमं विरोधी कार्यो का टकर सक्रिय विरोध किया ओौर घामिक, 
वैदिक मर्यादां की श्राण-पण से रकता की 1 यज्ञ युग परवत्तक, महान तपस्वी, देश भक्त, अखष्ड 
भारत के उपासक, सरस्वती के वरद स्वामी जी को खोकर भाज दिन्द्र जगत असहाय होगया 
है । यह्‌ सभा उनके श्री चरणो भँ शद्धाञ्जलि समर्पित करते हये भगवान शंकर से प्रार्थना करती 

हैकिवह हमे स्वामी जी दवारा बताये मागं प्र चलने की प्ररणा दे । 


- भ्रगवान ओघडनाथ शिव मन्दिर समिति, काली पल्टन, मेरठ कौ श्रद्ाज्जलि- 
त्भा मे पारित प्रस्ताव 1 श्रद्धाञ्जलि सभा मे, करपात्री एक 
अध्ययन" के लेखक श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा, डा० भीष्मदत्त शर्मा, मन्त्री 
धमं संच मेरट, डा० रामप्न काश अग्रवाल मेरठ कालेज, श्रौ जयगोपान 
सिंहल प्रधान भौषड्नाथ मन्दिर समिति डा० राजेन्द्र कमार गग, 

श्री जयप्रकाश गग, श्री गिरिजा शंकरं प्राचां, श्री नारायणदत्त शर्मा भदिये। 


श र ( क 


आध्यात्मिक जगत की महान विभूति, संघर्षणील तपस्वी, महान विचारक, उद्‌भट्‌ 
विद्वान्‌, वीतराग संन्यासी, कारक-ुरष, महात्मा जिन्होने आजीवन दिन्द्र घमं कौ मान्यतामों हतु 
संघं क्वा, साहित्य सजन किया, धमं युद्ध चेडकर अखण्ड भारत एवं गो रक्षा हेतु जेल यातां 
कौ, धरम परिवर्तन का प्रबल संद्वान्तिक विरोध किया, यज्ञ युग का प्रवर्तन किया । जो जनेक 
अलोकिक गुण गण सम्पन्न ये । यतिचक्र चूडामणि के सिहास्नन पर विराजते ये, घमं के सम्राट 


ये । कठिन से कठिनितर कृच्छ यतो के धारण करने वाले 3 
श्रौ वि्योपासक, परमशेन, परम वैष्णव, परम 1 


व व रम शाक्त, तपस्वौ, मनस्वी, ब्रहम वचंस्वी, अनन्त श्री 
ना शद्धर क श्री चरणों भ कोटिशः नमनपर्वक शद्धा सुमन अपित करते है ओर 
नत कोटि ब्रह्माण्ड नायक पर्रह्म परमातमा से प्रायेना करो ह कि वह्‌ ठम उनके बताये 

१४४ |] 


[ अभिनव शङ्कर 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 





----त्व्वन क सक्तसनप्यं प्रदनक्दान्छपनन तन्न -न् 
मार्ग पर चलने कौ शक्ति-सामथ्यं प्रदान करे । मेरठ धमं संघ की ओर से आयोजित सवं दलीय 


सभा में व्यक्त निम्नलिखित व्यक्तियों के \ विचारों पर आधारित - 


--ज्योतिष्पोठाधीश्वर जगद्गु शंकराचायं पूज्य स्वामी स्वरूपानन्द 

सरस्वती जी महाराज (अध्यक्ष) 

-- पूज्यपाद स्वामी माघवाध्रम जो महाराज कण्डा घाट, पंजाव । 

-डा० दोपचन्द शास्त्री, भू० १० उपकुलपति मेरठ विश्वविद्यालय 

शनौ मोहुनलाल कपुर, भर° पू* विधायक भा० ज० पा० मेरठ । 

~ श्रीमतो शकुन्तला कौशिक, शिकताविद्‌ । 

~ श्री मास्टर सुन्द रलाल जी, सर्वोदय समाज मेरठ 1 

_ पं० किदानचं शर्मा, वंच अध्यक्च कारे (इ०) भेरठ शिविर । 

~ ला० रामेश्वर दयाल नगर संचालक रा० स्व० से० संघ मेरठ । 

- आचाय पं० रामनाय 'सुमन' धौलाना । 

-पं० कालोचरण पौराणिक, मध्यक्ष रामराज्य परिषद मेरठ । 

श्रौ गजाधर तिवारी, व॑ मन्त सनातन धमं सभा मेरठ । 

श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा, नेलक "करपात्री एक अध्ययन" मेरठ । 

._ प्नो० क्षिवनन्द दामा, प्राचायं देवनागरी कातेज मेरठ । 

श्री श्याम सुन्दर याजपेयो, अध्यक्ष धमे संघ प्रकाशन, मेरठ । 

_श्री डा० भौष्मदत्तःशर्मा, (एम० एन पौ-एच० डी° ) नानकचन्द कालेज मेरठ ॥ 

9 धरम के महान नेता, मो हत्या बन्दी आन्दोलन के प्रंरक, हिन्दू घमं कौ मान्य- 

ताभों के संरक्षक, परम विद्वान, महामनीषी धरम, सम्राट, वाचस्पति, यति, वाग्मी, वेदवित्‌ पूज्य- 

पाद स्वामी करपात्री जी महाराज केशरी चरणों पर कोटिशः श्रदधाज्जलि समर्पित करते है । 
आज हिन्दुत्व की रसा का संकल्प लेकर ही हम उनके कायं कोपूराकर ५ - ः 

_ सवं श्री पं० देवशास्ती कौ उष्यक्षता मे, आनन्द सिहल 

भाज ज० पार्टी, राधे श्याम शर्मा, सम्पादन विभाग श्वं दूत » 

जैन, जैन समाज, शिव कुमार गोयल (पत्रकार अनिरढ 

मोगल श्वं दूत परिवार', आदि महानुभावो दारा भक्त रामष्गदास 

जी पिललुवा के स्थान पर आयोजित शरदंजलि सभा में व्यक्त 

विचारों का सारांश 1 


स्वामी श्री कराती जी | + 
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४ 
सनातन मस ज शल कवा ह बह स्वह रेप द्धरक्तादेतुजो कृ क्रिया है वह स्तुत्य है । शकतं 
सिद्धान्तो (स 1) ये। उत दवारा बता गये मागं पर चलकर उनके दारा छोड्‌ गे 
डा व हँ संकल्प 1 

कायो को पूरणं करे का हमे संक लेना चाहिये 1 प 
सवं भ्रौ राम बादर शुक्ल, राम मोहन विपी एडक, विन 

ह पाठक, व्रजेन्द्र कुमार निगम, पं कंलाशनाथ द्विवेदी, सरः 
तिवारी, भूस्तन स्वामी, राधाकान्त पाण्डेय, धमं संघ, कालप, (उ० प्र) 

# ' ४. ‰ 


4 धमं के मूर्धन्य नेता धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
एक अलो पुरुष थे । उनके सभी कार्यं अलौकिक ये । ज जनता 1 पह्चाना 
नहीं । आज सनातन जगत का सूं अस्त हो गया । वर्णाश्रम धमं व ढह गयी । उनकेश्र 
चरणों म मौन शरदधाञ्जति समपित करते हं 1" ध 

वि्राभघाट, मथुरा मँ भायोजित श्वद्ाज्जलि जन सभा म~ 
श्री दीनानाथ मंगलेश, श्री प्रम वल्लम व्यास, रामानुजाचा्ैःश्री 
राधाङ्कृष्ण शस्त्री, श्रौ घनष्याम लाल जो चतुवंदी निर्भोक, विष्णुदत्त 
जी द्य, श्री हरचरणलाल जी, श्री श्याम सुन्दर जौ, सा०भआ 
जगन्नाथ जी शास्ती, भी बालमुकुन्द जी बावा, श्री रधुनाथ प्रसाद 
जी शास्त्र, श्री दाऊदयाल नजेश, श्री रामनारायण अग्रवाल, श्री 
जोशौ राधेश्याम जो द्विवेदी, श्रौ नटवरलाल धेटेन्ट' आदि महानु- 


भावों ने अपने-अपने श्रद्धा सुमन सर्मपित किये । 
{3 4 क्ट 


परम पूज्य श्री स्वामी करपात्री जौ महाराज का सनातन धर्म के सूयं के ल्प मे सरण 

किया गया । उनके ब्रह्मलीन हो जाने से धर्म-संस्छृति के क्षेत को अब मार्गं दशंन की अभावता 

विचलित करती रहेगी । धमं सम्राट पूज्य स्वामी जौ की विद्यमानता से ही सारा सनातनी संसार 

= नोक से आलोकित रहता था । आज उनके विना सूना-सूना सा लग 

रहा है । हृदयस्य भावों को बाहर प्रगट करने के लिए शब्द नहीं मिन रहे ह । उन महापूरुष का 
अभाव हमे आन ही नहीं चिरकाल तक! अनुभव हमे 

५1 व होता रहेगा । वे ब्रह्मरूप से हमे सदा शुभ कर्यो 

कि 2 डाय आयोजित शोक सभा मे निम्नलिलित महानुभावो दवाय प्रगट 

१४६ ] 
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~ सवक परनच्खनमकतन गलतत गोवरधननाथ जी भिन्न, 
प॑र 


धमं संघ एवं रामराज्य परिषद, 
शास्त्री पण्डित परिषद्‌, डा० राजेनद्र मोहन कटारा, 


0 निरावरण", भिव कमार 0 कामेश्वर संस्कृत 

लय, ताल आजाद, आजाद „+ रमेशचन्द दीक्षित 
सत्संग मण्डल, वद्य श्री ओमप्रकाश उपाध्याय, जनपद आयुवेद 
सम्भेलन, डा० राम निवास शर्मा, वेद भगवान, पं° श्रीकान्त गांगेय, 
सनातन घमं सभा, खजान सिह वैद्य, भा० ज० पार्टी, प्राचार्य जी 
कामेश्वर संस्कृत विद्यालय, गिक संब राम बाग विद्यालय, गौतम 
चाचा, चन्द्रपाल गौतम जनता पार्टी, सुरेश मिश्र प्रतिनिधि सन्मागं, 
वाराणसी, दौलतराम बारह सैनी मेषस्याम शास्त्री, शिवकुमार 
समाजवादौ लोक दल, मनोहरलाल गगं नागरिक कल्याण समिति, 
शंकरलाल वर्मा राष्ट्रीय स्व° से० संघ, आचार्यं पं पुरुषोत्तमदेव 
मिश्र मन्दिर बिहारीजी कमला बाजार, अशोक कमार गुप्ता, 
समाज कल्याण समिति, रमेशचन्द्र आयं, आयं समाज, प° गंगाशरण 
रामायणी, सनातन धमं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, पंजाब, टरियाणा के 
महोपदेशक, डा० टी० एन० विमल, हिन्दुस्तानी आन्दोलन एवं विष्व 
हिन्दु परिषद, कूबर जोतेद्र ह्‌, गो हत्या बन्दौ अभियान समिति 
अलीगढ, पं० रामकिशोर मिश्र “स्वदेश' ग्वालियर, जयप्रकाश शर्मा 


हाथरस । 
1 ३ प्व 


ध बे । सनातन धर्म 
“स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अत्यन्त शन षठ विद्धान्‌, त्यागी, कट्टर सनातन घम 
निष्ठ एवं उच्च कोटि के वक्ता ये । उनको खोकर हम सभी भारतीय अत्यन्त शोक मगन ह्ये हँ । 


उनके ध्येय ओर नीति को आगे चलाने के लिये हम सव भारतीयों को उत्साह एवं निष्टापूैक 
चाहिये ।* ध 
५ + प्रान्तीय धमं संघ श्री श निष्वर ज्ञान मन्दिर, नि° टाणे,महाराषटर कल्याण । 


५1 

< हं र क्षति है उन देव तुल्य प्रम 

केवल सनातन धर्मं की ही नहीं सम्पूणं धर्मो के लिये अपार क्षति है उन देव तुः ष 
तपस्वी व स्वामी श्री करपात्री जौ का तिरोधान । जिनके स्थान कौ पूति भविष्य मे चिर- 

किक महापुरुष ये ।* 
1 ५ स शास्त्री, राजाराम संसृत महावियालय, 
मण्डी डबवाली, जि सिरसा, हरियाणा । 
© ध | © 


ष्वामीश्री करपात्रीजी ] ^ 
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-- त्त मरन ह । ह मलोकिकमहपुल कचन पत नङ चनन 
॥ ण दै 1 देते भलोकिक महापुर क चरणो ् मसे नन ज्ञ पवन प्रसन्न 
~ सव भ्री ड बैजनाथ पाण्डेय, प्रवक्ता के वो स्नातकोत्त 
य र महा- 
म छपा श॑कर्‌ चवुदौ जिला प्रतिनिधि, सतम, 
का | { गुप्ता, प्रतिनिधि भपृत प्रभात, दयाशंकर चतुरी, 
प॒ श्री वात्तव, विश्वनाय अग्रवाल अध्यक्ष, आनन्देश्वर 
(ष मन्दिर, राजेश गोयल दूधनाय, व जगदीश केसरी आदि 
यं दारा पंसारो टोना, मिर्जापुर (उ० प्र ०} भें प्रगट भावना- 
श लं त ज्जलियों पर आधृत । 
ह 'वेद-शास्त तथा अन्य धामिकं ग्रथ के पूज्य स्वामी जी सर्वाधिक विद्वान ९ धर्मशास्तो 
मे उनकी पठ बड़ी गहरी थौ । धार्मिक जगत भें पुज्यपाद का निर्णय अन्तिम नि्णेय माना जाता 
था। वतमान समय मे वह एक अद्वितीय महापुरुष थे । उनके स्थान कौ पत्ति नितान्त 
असम्भव है । 
श्री पं० गोपाल पाण्डेय, तुलसी मन्दिर, काशी 1 
0 0 ए ० । 

'ूज्य स्वामौ जौ सनातन घर्म के रक्षक, सस्त साहित्य के मूर्धन्य विद्वान होने के साय- 
साथ भारतीय संसृति ओर सभ्यता के मूतरूप ये' । धमं सम्राट, यति चक्र चूडामणि, उन 
चौतराग महापुरुष के भरौ चरणो मे शद्धाजनि दान करते है । उनके स्यान को पुत्ति सम्भव 
महं दै! च ् 

--दंका युवा नेता, राजश नारायण सिह, वाराणसी । 
सवं श्री माताफेर पाण्डेय, श्री प्रकाण नारायण सिह, दौरासिह्‌, 
रमेग चन्द्र उपाध्याय, भासत भूषण, शतल प्रसाद उपाध्याय, लाल जी 
मिश्ना, भेया लाल पटेल, गयासिह॒ यादव, आदि युवाजन, इम्दिरा 
काग्रेस, ुदंहां बाजार, सिन्घोख रोड, बालल्प हनुमान मन्दिर 
जनसभा ` हनुमान फाटक, वाराणसी, प° सक्ष्मीकान्त रामाचायं 
युराणिक, श्रौ बल्लभराम शालिगराम सागवेद विद्यालय, पंच द्रविड 
५ सीय पुरोहित संस्था, नूत बालक गणेशोत्सव समाज सेवा मण्डल, 
काशी, श्री गणेष विद्या मन्दिर कन्या उ मा विद्यालय, काशी, 

खौ गणेश आरोग्य मन्दिर, वाराणसीशरी काश गंगोत्सव मण्डल.कागी 1 

(| ७ द ध 


१४६ 
वीमी श्री करपात्री जी | ॥ 
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प सरे 


पूल्य स्वामी शरी कराती जी महाराज साक्षात्‌ म जज जमात्‌ बलनाम होये। जन तानापे ह्र 
तथ्य को पहचान कर उलकी भक्ति फी उन्ह वसा ही फल प्राप्त दुमा 1 7 भगवान गकर क 
व पमि नगरी काशी भ उन यतिजक्त धृडामणि, ,महानयोगी, धर्मसम्ाट का पूर्ण॒वैदिक 
विधि विधान ले अभिषेक एवं षोडशोपचार पूजन यहाँ के वैदिक पण्डितो ने अनेक बार सम्पन्न 
कर आत्म लाभ एवं आनन्दानुभूति प्राप्तकी है । शंकर स्वरूप स्वामी जौ भगवान गंकर को नगरी 
मे शिव नामोच्नारण पूर्वक सानन्द पुनः शिव स्वरूप को प्राप्त हो गये । हमे उनके द्वारा उप- 
दिष्ट धर्म मार्ग का अनुसरण कर कत्य कृत्य होना ही चाहिये । 
-सुप्सिद्ध ज्योतिषाचार्य नौ पं° लाल बिहारी द्विवेदी, कादरी । 
-न्वाराणसी के श्िवायत सहन्त श्रीयुत भवानीरङ्कुर जो \ 
-पं० धी प्रकाश मिश्र, घमं संघ दूरगा कुष्ट । 
--श्नी पंडित भागवत जौ - पंडित गणेन्ञ शंकर जौ ! 
-्नी आनन्द बहादुर सिह, सम्पादक, सन्मार्ग, वाराणसी ॥ 
--भीपुत पण्डित शिव प्रसाद पाण्डेय, काकी ॥ 
क क ष ४. 
स्वामी जी के निधन से भारत माता के कण्ठहार से एक बहुमूत्य लाल लुप्त हो गया । 
इस क्षति की पति अत्यन्त ही कटिन दिखाई देतौ है । उनके जैसा, राष्टृ-भक्त, धरम-पेमौ, कर्म 
निष्ठ विद्वान देश मे यदाकदा ही अवतरित होता है 1 
- सन्त नागपाल, संरक्षक, आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, छतरपुर ॥ 


शि ४ क ५: 





धमं भान्‌, छा उदय 


भयो जब उदय धमं को भानु । 

वश्मि निशिवीति देखि उठ, दिया तुरत जलदान ॥ 
विके सन्तजलज सरवर भे, मुदे क्रमुद अज्ञान । 
तारागण कृतकं सब छिप गये, अघतम मिटूपो महान ॥१।॥ 
छष्ण-बोष रवि के प्रतापवण, कपट उलूक लुकान । 
भये विणोक कोक सज्जनगण, चौर भगे लै अत ॥२॥ 


[ अभिनव डर 
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पाता) 


युमर प्रात उठ स्वरूप निरञ्जन, सद्विद्या कौ खान । 
संति क्लेश भिटावन हारे, सदा करं कल्यान ॥२३॥ 
करपान्नो था उदय घमं का, सुखभरद सकल निदान \ 
वेद-अथे पारिजात प्रकट कर, “र्मा दिया सज्ञान ।॥*॥। 


-्नी नारायण स्वरूप शर्मा, वंद्य शास्त्री, मेरठ । 
1 [3 ञ्‌ | 

वेदोपनिषद्‌ पञ्चामृतमय ज्ञानोदय के ये शुभ्रधाम । 

प्राणों की राघवमय माला अविरल जपते थे अष्ट्याम ।॥ 

उन्द्षितभोगी सात्विक योगी नैसगिक भस्मीभूत काम । 

शत्‌ शत्‌ कण्ठो से करवाया अमूत घोषण जम राम राम ॥१।। 
उन्नत ललाट भस्मी तिपुण्ड मध्यस्थ तिलकं कु कुम ललाम । 
पावन रुद्राक्ष सुमालाभी हो गर सुफल पा कण्ठधाम ।। 
सुस्वांत विचारो का आलय मस्तिष्क अलौकिक चिन्तनमय । 
तप की ज्वाला में त्प तपकर हो गया कलेवर कुन्दनमय ॥२॥ 

वह तन बन्दन निष्कल्मष था बरसाता पावनता अनन्त । 

बह आयं धमं का विजय तूयं घोषित करता था दिग्‌ दिगन्त ।। 

सच्चिदानन्द घन ब्रह्मवाद मङ्गलमय गभ आस्तिक दशन 1 

जिसके समक्ष पा पूरणं हार नत मस्तक धा नास्तिक दर्शन ॥३॥ 
वाणी मे वाणी का विलास वचनो मे षद्दशन दशेन \ 
श्र तियो मेँ श्चतियो का निवा मन करता धा नित नीराजन ।॥ 
शिवनगर के केदारघाट्‌ आश्रमस्य सन्त की शिव वाणी । 
मानवगण सद्धावनामयी, हो सकल विश्व मुखं कल्याणी ॥४॥ 


श्दधा विश्वासमयी वाणी उनकी पिवभक्तिमयी वाणी। 


विशध्वं वाणी ॥ 
नास्तिकता की समयी रुद्राणी सौ तुमुला वाण 
साकार ` सनातन विश्वरूप भस्युत्लौ भ्रा ध ॥ 
अमृत निक्षेरिणी सी वाणी ॥५॥ 


परिपूत विचारों की वाणी अ! 
(द अबहमनसुन सरकेगे मुदिता शुविता बालौ रसमय वाणी 1 
वेदात केसरी सी इाणी धत गर्जन सी बह कंल्याणी ॥ 


[ १५१ 


पेषीश्रो करपाती जी ] 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


ण्ण (> ~ भ -----म्पपपापात, 
म जत जे शिव धम पद 
पते पञ्चाग्नि तपी जपते जपते शिव धाम गये। 
५. अक्ति के मानव को देते देते छवि भाम नये ।\६॥ 


घ्ाभिक जनता पर यह कंसा सहसा विधि वजर निपात हुआ \ 
धाभिक कंसे सह पायेगे जो कूर दैव काघात हृंजा1॥ 
दे जन्म जिसे हो गयी सफल यह रसोदरी भारत धात्री । 
होग्ये अमर, हो ब्रह्मलीन यतिचक्र शिरोमणि करपात्री ।॥७॥ 
_- श्रौ जगन्नाथ व्यास शास्त, मानसरोवर, मेरठ । 


क क क र 


कंचन कमनीय कलेवर पर, शोभित शुचि गैरिक वस्त खण्ड ॥ 
उन्नत ललाट राजत तिषुण्ड, कर कमलं विराजत ब्रह्मदण्ड ॥१॥॥ 
शद्रा रूप भे बने स्वयं, शिव जिनके उर कण्ठ हार । 
काशी पवित केदार लण्ड, निर्मल गंगा कौ धवलधार ॥र 
हे विश्व वन्य, यति बृन्द श्रेष्ट, अभिनव शंकर हे विश्वनाय 1 
“राम राम' "शिव-शिव' कहते, तुम कहां चलते कर जग अनाथ ।(३॥ ` 
क्या पुम्य धराकाहुआ क्षीण, ने ली तुमने शाश्वत समाधि । 
हो गए निरञ्जन ब्रह्म-र्प, तज करके मायिक बवटोपाधि ॥५।१ 
हो गई धरा सूनी भनी, हो गई दिशाणु तेज हीन 1 
सागर भरता व्याकुल उसांस, उ्तुगघ्र ग॒ हिमगिरि मलीन ॥५॥॥ 
कंप गई धरा कंप गया व्योम, रवि की किरणे हौ गर्द" मन्द । 
रुक गया पवन का उच्छ्वास, कण-कण करता है करुण क्रन्द ॥६॥ 
खोया धरती ने वेद पुरुष, खोया जगती ने शास्त्र ज्ञान । 
संस्कृति ने खोया उद्धारक, हो गई धर्मं की क्षति महान ।।७॥ 
हो गया भाज भारत उदास, गैया मैया निर्बल निराश 1 
श धमं का भ्यं अस्त, मर्यादा का कुष्ठ विकास ॥\*॥ 
न अभिभाषण, अव्याहत लेलन शस्ता्थं 
4 धर्मघोष कर्‌, कौन करेगा जग कृतार्थं 18 
ज प उद्षाटन, वर्णाश्रम का शुचि कौतिमान । 

गा स्थापित, शुचि रामराज्य का संविधान \\१०॥ 


१५२ ] [ भसित गर 
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(का र) * 
प्र य 
> ९ 
~ न्त ब स एर पननम -- 
सौन्दयं सर्वः ॥ भूवनाभिराम । 
न्दयं सार सर्वस्व ष्याम 7 


क „ माधुयं भूति श्यामा ललाम ॥।११॥ 
ठ त्य निकुन्जों की, रसमयी कथा का सुधा दान । 


मगन ध्यान शुकदेव सदृश, अव कौन करेगा भक्तिमान ।।१२॥ 
शरी चक्र समर्चा योग॒मा, तन्तागम कुण्डलिनी प्रबोध । 
ब्रह्मतमैक्य साक्षात्कार, शिष्यो को देगा कौन शोध ५१३॥ 
हे रामचस्ति के उद्गाता, है महा - महिम ! हे धमं राष्टु । 
हे युग र््टा हे युग सृष्टा, हे वाणी के वैभव विराट ॥१४।॥ 
हे अनन्त - गुण ~ गण - निधान, तुम शब्द तुला पर अतुलनीय । 
चिन्मय चरित्र के चारु वित, अभिनन्दनीय अभिवन्दनीय ॥।१५।॥ 
श्रद्धाञ्जलि शब्द सुमन अर्पित, हे अन्तर्यामी पूणं काम ! 
योगीन्द्र वन्य गुरुदेव प्रुज्य, स्वीकार करो सत-शत प्रणाम ॥१६॥ 


श्री राम नारायण सिद्धौत, रिनिया, ठरई। 


श ४ + + 


धरमंसघरार को धद्धाजलि 


चल वमे हैँ अग~जग से, श्री करपात्री जी 9 | 
शोकित विष्व का कोना - कोना क 1 0 
५.५ १५ त ध दे- श्रो स्वामी धमं सत्राद्‌ । 
श याथिव काया ~- पचधूरत हआ दै 
मास नं 


-घाट । 
छोड जगत का ठाट- बाट, चमूम घर्‌ चाट ^ 


आ है ॥ 
हाड माः गत भं जो स्तम्म घूः 
आलोकित ५ नहीं - प्रशस्त किया घम- ५ । 
पर उस मार्तण्ड का चैर लिया दै-- न अकाट्‌ । 
नोर है लोहा भ करालो जी ध्म सम्राट । 
शत ४1 हि जग-जग च, श ५ _ जी रामाय यादवनु 


[ १५३ 
पभ शरोकरपात्री जी 1] 
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# 


वा निनि { 
न ----- =-= । 
छ जी प्रति 


स्वा 


म सभी शिष्यो को असहाय 1 
श च & कुना कै सर्व अध्यवसाय ।1१\॥ 
चलेगे र 


आ क्या पुष्य स्वर्ग काक्षीण किमा जा जिते स्वयं परिपूर्णं 
द अव दर्शन देकर कौन--करेगाः पाप धरा का चूर्णं ॥२॥ 
| मी सुरों की द्ष्टि 
अरे, उस सुर दलम कमनीय देहं पर वः 
ति गये भूषित करने स्वगं -- ओर सूनी कर दी यह्‌ सृष्टि ॥३॥ 
मे भेद । 
आज वह नहीं रहा नर व्याच करे जो पाप पण्य मं भ 
हआ भा करण जिसका 'पातर' समाहित भे उसमें सव वेद ॥४॥ 
गुरो, अव तुम दो निष्कल गह्य तुम्हारी छाया तले नहान । 
कतस सव तेरे निपट अबोध सदा दन पर वरसाना जान ॥५ 
-डां* दामोदर दत्त मिश्र, बेन (भोजपुर) 


1 र ४1 ् 


जन-जन का तु्हुं नमन-बन्दन 


दे धर्मराट श्री स्वामीचरण जन-जन का तुम विपुल वन्दन 1 
भ्रति संसृति व्यूह्‌ अभे भेद निज संस्कृति का कर दिया ताण 
पूनः सनातन धर्मं ध्वजा फहरी कर॒ घोषित धर्माह्वान 
अवर्द युगों से यजे जिया का किया मापने सम्पादन 

जन-जने का तुम्रं नमन-वन्दन 1 
हो धमं नियन्ति राजनीति सवकी स्वकर्मं॑भें नदे प्रोति 
दया ~ धमं - मानवता की जन - जन भं विकसित हो सुनीति 
भारत का स्वगं बनाने को पा रामराज्य का संस्थापन 

जन जनका तुम्हे नमन वन्दन. 


1 [ भनि धू 
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1 किय 

या 3 
~ क्नेच्ेनन्कप्दक्र ऋषियों कौ घसत पर केदो 

। ध) 1 (4१ 0. समुद्चोष 
त्व जगाने को था किया ध्म का 1 
सवंत धमं कौ जय हत वन र 
शा सम्पूणं श न त 
कानारा वन ग्या भप का संकीतंन 
युग पुरूष धमं के संस्थापक ल 


तं दस युग कै नव॒गशद्कुरावतार 
भारत की धरती का कण कण है योगान क उदार 


भारत समस्त श्रद्धानत हो करता चरणों मे सुमन 
जन जन का तुम्हे नमन वन्दन 
- भालचन्द्र पाण्डेय, स० वि०अ० श्री नन्दलाल वाजोरिया संस्कृत 
~ ~ महाविद्यालय अस्सी वाराणसी । 
४ तुम चल ग्य प 
ओ धमं सनातन के प्रहरी तुम चले गये, ओ वगध्िम क संरक्षक तुम चल गये 1 
हम भटक गये ह कोई नहीं पय दिलाता, वैदिक शिक्षा को आज न कोई सिललाता 1 
स्मार्ग किधर है आज न कोई बतलाता, सत्कायं न कोई आज यहां दै चल पाता । 
लाना पथो के वीच आजं हम भटक गये ।जो १ 
मन्दिर मर्यादा भग हई अव जातौ है, गो हजार पतीस यहाँ कट जाती रै । 
चोटी चन्दन वन गये आज उपहास चिन्न, यज्ञोपवीत क लीक निभाई जाती है। 
विघ्र-धेनु अर सन्त सहे नित कलेश नये ॥ओ २॥ 
रक्षत था धमं कभी चौबीस भवतारों शे, मिट रहा भाज यह घमं कथित अवतारो मे। 
ऋषियों की भूमि भाज वस्त महषियों ते, पूजित है ध्म हमारा जव धनवान त । 
चहं ओर भोग के बादल है सर्य चु ॥ओ ३॥ 
चेता मं लख मुनियों का वह अस्मि सपृ फडवो धीं वाह्‌ ८ ॥ 
टिया कुटिया जाकर, फिर गरईदहादं थी पराणपुः 64 
आश्वस्त किया था तब कु! भला जाब यमात मष्‌ पमो ५॥॥ 


र श्रम है अव नष्ट प्रायः दस भारत भे) 
अभिशाप बना है जातिवाद अब भारत भ, अर १ भ्रष्ट वह इस भारतम । 


भज्जन है सन्त्रस्त, यहां इस भारत ज पर्व वादों के वाद नये ॥ओ ५॥ 


क { १५ 
श्रौ कंदपात्रीजी | 
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पोतिकवाद हमारे सन ककल मुट्ठी भर लोग घमंके रक्षणको1 
अ आले धसीं (6 लिए, पह तकते ये तव ओर स्वत्व संरक्षण को । 
निष्ठन्तं सदा तुम पर थे खव, ज्ञानमये ।।ओ ६।॥ 
धि-व्याधि जौर शोक मोह से वस्त लोग, हेम दीन-दीन अर रोग-भोग-सन्तप्त लोग 1 
शा पथो जोर वादौ से है रस्त लोग, षडरिपुओं के बन गये आज अभ्यस्त लोग। 
भवसागर की मक्ञधार सभी हम द्व गये ॥ओ ` ७॥ 
डरता था वेद विरोधी तव हकारो ते, वैदिक विद्वज्जन हेतु सदा अमय॑कर्‌ ये। 
सन्मां सत्य अर धमं सदा रक्षित तुम से, जवा दम्भ पाखण्ड हेतु प्रलयंकर ये । 
करने अधर्म का नाण रद तत्यर, मुनये ॥जो "म 
उपदेशक तुम निगमागम के अरु श्रतियों के, सिद्धांत तुमं ये प्रिय सदा स्मृतयो के । 
कोर प्रहार करतां जव सत्य सनातन पर, राहू, बुत्के, रजनीश न फिर वच पातेथे1 
तुमने जर्जर भारत को वैदिक प्रंय दयि ओ _ ४॥ 
ओ ब्रह्मनिष्ठ ओ जाननिष्ठ, ओ वतमान युग के वसिष्ठ । 
हँ आज अधर्मी जन बलिष्ठ, है दीन बने जो धर्म -निष्ठ ॥ 
है सम्मानित जो रँ अशिष्ट, टै आज उपेक्षितं सभ्यशिष्ट ] 
देसे भीषण -युगमे ये, अवतीर्ण हृ ओ १०॥ 
एक बार तुम मौर आ चुके हो भारत भे, था मचा हुआ संघषं यहां भारत मे । 
ये मत-मतातर स्वयं लड़ भारत मे, निगु ण-सगुण, सौव-वैष्णव थे णत्‌, बने आपस में 1 
तव तुलसी बन मुप्त राष्टरमं थेषूकेप्राण नये ओ ११॥ 
हिदेव रूप, है अनासक्त, दे ्णकाम, हे षय परप, हे विश्ववन्धु, अभिनव श्र । 
दे णुद्ध चित्त, दे विश्ववन्य, ठे आप्तकाम, हे दिग्विजय, ह वेद पृष, हे योगेश्वर । 
उठते थे तव अन्तः मे शिवसंकल्प नये ॥ओ **१२॥ 
समाजवाद कौ ऊवड़्-लाबड़्‌ धरती पर, रामराज्य का भव्य-भवन निर्माण किया । 
सभी माघुनिक वादों को पुनि बाधित कर, स्थापित फिर वेदों का परम प्रमाण किया 1 
श उल्वण राजनोति को भी दिये आयाम नये ।ओ“*१३।। 
ये न द ये ब्रह्मरूप, साकार-रूप, सच्चिदानन्द ,। 
4 , सत्यथ क यात्र, गो-दविज-भ ति-रक्षण हतु वने.स्वामी करपाती' । 
शृष्णृत' वाङ्गमयी पूजा तुभ्यमेव समर्पये ॥भो.*१४॥ 


~ कृष्ण प्रसाद 
&& 


१५६९ |] 
[ अभिनव शङ्कर 
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। कृतित्व 
एवं 
कव्छतुत्व 


24 श्रति श्मुल्दुदितं धर्म॑मलुतिष्ठन्हि = मानवः । ६9 
॥ र इहकीर्तिनवाप्लोति प्रेल्य॒वाकु्मं रवम्‌ ॥ तै 
अ श्रतिस्तु वेदो विजेयो धर्म्ास्रं तु वै ष्छृतिः। 9 
ते स्थिव मीगांस्ये ताभ्यां धर्णोह निर्बभौ ॥ 
ठ मनु २९, १० द 











वेदों कीशाफ्त्रता का मूल 








र आजकल आधुनिक विचारकों द्वारा बड़े समारोहपूवक 


॥ यह एवं उपस्थापित किया जाता है कि 'सव बराबर, 
1 सवके 4 निरषतः ईश्वरोय स्थान, धर्म, धम॑- 
॥; शास्त, भमंस्थान्वमिरण, धर्मानुष्ठानादि में ईश्वर के बनाये 
॥ सभी का! है'-- प्रत्यक्षतः यह वाक्य आपात! 
| रमणीय श्रता त्र-हीता' ५५४ मनीषियो दवारा जरा गहराई से 
ड तिव रते ही मान्यता कै यह प्राचीर बाल की दौवारकी तरह 

ठह जाती स्वामौ जौ ने तरेदो भे सवके अधिकार-बौचित्य की 
॥ चर्चा बहूं भ्ौलिक, तात्विक ५. अकाट्य ठंग से प्रस्तृत की दै 


जिसे पद्कर बुद्धिमानों को बुद्धि 
॥ विचारकों की वुद्धि को तात्विक भे 
॥ कर स्वयं मनन करर, अनुभव करे । ]। 






सवं खष्टा, स्ंणास्ता के वचन पु 
नहं है, उनका प्रमाण्य दुर्घट ही है । ययपि 


{५ 


मैषा नमतत हो उरती दै ; 
। 4 पाठक प्रस्तुत लेल पठ्‌ 





प होवे प्रमाणङ\ जोष 
मोका अभिमानणेसा ही दै करि 


+ हमारा धर्मग्रंथ परमेश्वर का ही वाक्य है भयु परमेश्वर के वी किसी अधिकारो दवारा हम प्राप्त हुमा 


है, तथापि थोड़ा सा ही विवेचन करने पर यह्‌ 
परमेश्वर-वचन कंसे कहा जा सकता ठै ? अधिं 


करमयाएक हौ नान मे सभौ अधिकारी नहीं हं ष 


अधिकारके भरेदसे करम के भेद देवे जते है । 
देखा जाता है । भोजन, पान आदि तौ पशु स 


मेँ भी विशिष्ट विशिष्ट समाजों रौ विशेषता के मू 
च्युतो का जहां अधिकार है, उते शास्त कते कहा ^ 


दुसरे शासो या धर्मो से हटाकर अपने शास्त्रों 
नहीं कहा जा सकता । एक दूसरे कौ निदा, 











रौ के जहां अधिकार कौचर्वान हो, वह 
ढं से शास्व्ोपदेश मेँ भद होना चाहिए । एक 
मनुष्यो मे, पशुजों में सर्वत्र योग्यता भौर 
मौ, गदभ इनसभोके कर्मो मे पार्थक्य 
पकम है , परन्तु मनुष्यता के कमं ओर मनुष्यता 
भूतं कमं ओर ज्ञान कुछ ओर ही होते दै । मास्त- 

ति रै ? जहां सरो को बलात्कार या छदम मे 
यधा, ं ममल! लेना धर्मं बतलाया गया है, वह्‌ शास्त 
अपनी प्रशंसा करके किसी तरह लोगों को फंसाना ही 


अपना लकय रहता है । अपने शास्त ओर मतों मे सभो यही कहते ह कि "परलोक या परमात्मापरा्ति 


काहमाराहौ निदिष्ट मार्ग है, अन्यमर्गोमे 








बहो विश्न एवं बधषएंह। कोई क्रिसो देश, किसी! 


-- ------------------ 
रणा । म्मा घारयते परजाः । 

यसयाद्वारण पक्त स धर्म इति निचयः ॥॥'\ --'वेदव्यास 
[ १५ 


| श्री करपात्री जी 1 
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म्य त ने सभी कारिण दो सकतादै। जो भी को 
मत, किसी जाति का कयौ न हा, म यहाँ स्वीकृति मिल जाती है । मधिकार्‌- 
पल्न्तु 





इन मतो न हज, छदि म तो अधिकार कौ पदे-पदे चर देती 


वी 8 ह भः 
श्राह्मणों का अधिकार नहीं दै । 
का आदेश है, फिर किसी को 
परभेष्वरदत्त है, मनुष्यकृत नही । त्रा 


केलिए अग्राह्य दै ओर क्षविय के राजसूयादि कर्मो 
क्त भौ वेदनद नही श चाहिए, पसा वैदिको 
पि सम्मदाय मे मिलाना से सम्भव ह? वैदिकता च 
ध द वेदाधिकारियों से प भी, को १ 
नही भरसक वैष्णवों को शैव वना लेते, 
तच्ह भी द्विजाति या वेदाधिकारी नही शैव भरसक 1 ह 
वैष्णव भी भरसकः शेवो को दष्णव बना (नवै द । अतः यही गैवत्व, वैष्णवत्व म॑ , पस्तु 
विकता या द्विजातित्वं कथमपि मलः धीत नही ह कता! जैदिकमम ँब्ाहाण, क्षिय जोर 
कषत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता । फिर हणाद वन जायं मर वैदिकं हौ जाये इसकी तो चवा 
ही क्या ? अतः जे पशुता, मनुष्यता प द्‌ ्िनातित्व ओौर वेदाधिकारः भी भगवदृत्त 
हो है । हां वेद ओर वेदानुयायी गास न (श्रौ ) तथा मनुष्य मातत के कल्या. 
णार्थं जिन उपायों तथा धर्मो का उपदेश ध. प योग्यता तथा अधिकार के भनुसार 
जानकर चलने से मनुष्यमात का कल्याण की उदारता है 1 अधिक र-मनधिकरार 


का विवेचन न करके सवका सर्वत नही, अपितु उच्छृह्लता का 
पोषण है। 


कठ लोगों का कना है नि परम्र भ सवका अधिकार होता द, इसलिए वेद 

यदि परमेश्वर -निमित दै, तब तो दने स्रौ का सम होना चाहिए । पदि वेद में सवका 
अधिकार नही है, तौ वेद णास्ता का वचन कं ^ है? यदि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो मे सर्वाधिकार 
मात्य ह, तव तौ वे ही गास्ता के वचन समे |§ । परन्तु यह कथने असङ्खत है 1 यदि परमे- 
श्वर-निरभित वस्तु मे सभी का समान तौ फिर संसार से दायभाग का विचार ही उठ जानां 
राहि । तव तो हर एक स्तर हृर एक की प हर एक पूरुष पत्नी का पति होना भी सम्भव है। 
परवापहरण नाम कौ भी ५ नही रह्‌ वमी । जव सभो मे सवका स्वत्व दै, तव या तौ समी 
परस्वापहारी हो या सभी इस दोष से रदित दी षम लभ्येगे । परमेश्वर निसित भी मुक्ताफलं वथा 
श त हो सकता दै ? इसलिए ज रैना उच्छद्कलता का ही पौषण है। विष्व. 
स्ता के वेद वचन श्रोता वक्ता का जो धर्मं बतलति ह, उन धर्मो का उत्त वन कने घे दोनों को 


ही दण्ड मिलना अनिवायं है । अतः वेदों मे 
व दै। अतः वेदों मे भधिकार कौ चर्चा उनकी शास्तता अर्थात शास्ता के वचनं 


























^'रागात्पापमो मासा धमगास्वाद्गमिधिताः । 


केदा स्थानानि विद्यानां ध्मस्यच चत, 





दश ॥ - याज्ञवल्वय स्मृति उपोद्धात. 
[ अभिनव ५. 
=-= # ब 
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भारत मं शिक्ता के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ लोगों 
अ मे यह जिङ्ासा भी जारृतहुई है कि आखिर वेद क्या 
वेदों मे क्या है ? अनेक वैदिक, अवेदिक, देशो, विदेशो 
अपने ढा मे इस पर विचार भी प्रकट विये हैजो 
संु घूं ह । वेद पुरुष, धमं सम्राट्‌ स्वामौ श्री 
इस विषय पर अनेक बृहद्‌ ग्रंथो का प्रणयन 
म्र अध्ययन करने से दौ वेद सम्बन्धी ज्ञान 
के कलेवर को दृष्टि मे रखते हुए यहां 
अत्यन्त लघुकाय लेख 'जिज्ञासुं की 





जिज्ञासा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत 
यह प्रश्न उठता है कि आखिर 
परन्तु यह ईश्वरीय ज्ञान यदि प्रसिद्ध 
अस्मदादिकों के कसि कामकाटैओर 
कहते है । परन्तु साधारण जान से तो 
मान्यता का कोर प्रश्न नहीं होता । यदि 
होता है ? इसी प्रसद्ध मे तो वेद प्रामाण्य 
सत्तायां '', “विद ज्ञाने" “विद लाभे इन तीष धातुं 
ज्ञान जरलाभको ही वेद कहना चाहिए । ८ द 


व दर्वरोय ज्ञान को ही वेद बतलाते दै! 
है ? यदिवह अप्रत्यक्ष, तो वह्‌ 
है? कुख्लोय ज्ञान को हीवेद 
रोते रै । इसमे भौ वेद ओर उसकी 
तो यथायं ज्ञान कौन्‌ ओर कषे उत्पन्न 
दै । कुछ अर्वाचीनो कौ राय मं “विव 
शब्द की सिद्धि होती है, इसविए सत्ता, 
दैकिये हौ तीनो पदाथं सम्पूणं विश्व के मूल 
इनके सिद्धातो के अनुसार प्राचीन-अर्वजन 
दार्शनिकों ने आचायं-परम्परा से जिस वेद (| वेद नाम ररा है, वेद-तत्व तो उससे पृथक्‌ 
हीहै। होकर देख रदे हँ हिमालय ते लेकर कल्या ॥ 
प॑त, अटक से कटक तक्के पभो वि वेदादि संहिता प्रथो फो वेद समक्न रहे 
1 संग्रह उनकी विशाल दष्ट में वद च्ष्टिमे पुस्तकोपातत शब्दात्मक मं 
से अतिरिक्त देसा कोई वेद पायं नहीं दै, जो विश्व का उपादान बन सकता हो ।" उनके मतम 
ऋग्यन्‌ःसाम तथा अयं के बिना किसौ त्तव क सृष्टि ही नहीं होती । यहौ अनन्ता वै वेदाः" का 
रस्य है । “बिदयते-वेत्ति-निन्दति” इस व्युतत्ति के ग चेतना ओर आनन्द ही वेदशब्दसे ॥ 
सूचित होते है । सत्तोपलन्धि ऋक्‌, चेतनोपलन्धि यजु, न्धि साम है । उनकी राय मेँ प्रसिद्ध 


कुछ लोगो का कहना है कि “हम अ 





जगतः स्थितिकारणं पर्णिनां साक्ञात्‌ अन्युदय निःश्र यसदैतु्ः ॥ 
४ ~ री क + 
घ्/ अमां ब्राह्मणादयर्वणिमिराश्रमिभिराहनुष्टोय-भानः 1" आद्य श्र शंराचयं जीं 
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(भ 








। क ( वेद है । वही परम्‌ प्रमाण दँ । विधायक, निषेक 
॥ वेद में उपपत्ति (विज्ञान )-प्रधान वचन हीश्रूतिया ध 
येवभागवेदया भत नटी, पयत धर्म -पस्तक या स्मृति है । इसलिए विधि परतिषेधा्मक “अहरहः 
सन््यामुपासीतः इत्यादि वचन समृति के हरेह । उपपत्ति प्रधान वाक्यों का संग्रह विचा पुस्तक है, 
यत्ततवराश्नमे वसन्‌” इस मनु के वे दणास्तर से विज्ञान 






^ वेदास्त कहलाता है । “ | ग प 
1 ष ही अभिप्रेत है, “शन्‌ तिस्तु ध नेयः", “प्रमाणं परमं श्र. तिः" इत्यादि स्थाना मे श्रुति शब्द 
॥ से उपपत्ति वाक्य विज्ञान शस्त हौ दै। 14 


यं की व्यवस्था मे एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है'' 
इत्यादिवचनं से तो विदित होता है कि । शास्त्र है । धेवगब्देभ्यः एवादौ', "शब्द इति 
चेन्नातः प्रभवात्‌", 'शास्तरयोनित्वात" 3 से भौ आचायं परम्परा से अधीयमान शब्दराशि 
ही वेद कहा जाता है । "आपस्तम्ब" भी भन्तं जर ब्राह्मण को ही वेद कटे है -मनतत्राह्मणयोवंदनाम- 
धेयम्‌ 1' उदयनाचा्य प्रभृति शिष्ट छ श्री वेदं के यहौ लक्षण किये है -अनुपलभ्यमानमुलान्तरतवे 
सति महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वं वेदत्व भूल कोई भरभाणांतर न मिलता टो ओर जो गिष्टपरि- 
गृहीत हो, वहो वाक्य समूह वेद है । ने भौ कहा है कि णब्दएवं शब्दमुलक अर्थापत्ति आदि 
प्रमाणोंके दवारा ही जिस का अथं अव केक सुग उत्पन्न हो एवं जो जीवों 
सवना हुआ न हो, वह प्रमाणखूप शब्दगु सिद्ध अर्थं को प्रतिपादन करने वाले 
अर्थवाद आदि का भी परमतात्पयं वि विधिवाक्यके बिना उनका यह 
अर्थं अवगत नहीं हौ सकता “श तिरिक्तञ्च यत्ममाण, तज्जन्यप्रमिति- 
विषयानतिरिक्तायंको पो यस्तदन्यत्वे सति चारणकत्वे सति जन्यज्ञानाजन्मो यः 
प्रमाणशब्दस्तर्वं वेदत्वम्‌ । चर 
म आदित्य वेद हीं या सत्‌, चित्‌, कुवैद्य तो उनका प्रमागकोटि में प्रवेश कंसे हो सकता 

दै, क्योंकि प्रमाणके कारण को ही प्रमाण कटू ह 1 अन्यथा अपरिगणित प्रमाण हो जाते है । 
वैसे तो उपासना ॐ लिए शब्द-अथं का अभद मे मान्य दै । आदित्यादि मे तयीष्टि भी उपास 
नां संगत दै । जैसे योषित्‌ मे अग्निवदध, पृ ऋक्‌-बुदधि, अग्नि मे सामवुदधि, वैसे हौ वाक्-प्राण 
मेभी ऋक्‌-साम की बुद्धि उपासनाथं मान्यै प्रमाणभूत ऋगादि शब्दराशि से भिन्न चाद जो कृ 
भीषेदहै, तो फिर प्रतक्षादि सेन सिद्ध हे कणु बह्म थे पि 

दिवा का व ह ध) लश्धमं, ब्रह्य तथा नाना प्रकार के पदा्थं कवा 
आदित्यादि का वेद होना आदि ही किस प्र सकता रै ? शिक 
इन सब वातो को विद्ध 6 त्ता है ! जिस शब्दराशि के आधार पर 
१४ गक पद्ध कया जाता है, उनका हा प्रामाण्यक्यों ओर कैसे होगा ट क्या यह्‌ तकंणास्त्र 
कौ तरह यौक्तिक अथं प्रतिपादन करता है ? यदि यह्‌ मान्यै, तो फल विष 
तयगारगभान स यु व ह मान्यदै, तो याग विशेष एवं फल विशेष का 
मानु तिषटमरिहत, अनादि, मपौसवेय यहो कना पड़ता है कि आचायं परम्परा से अघ्रीय ~ 


~: 















परन्तु “शास्तगम्य धमं दै. , ^" 
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स्सर्वं कल्याणकाष्टी वेद 


[ वैद जैसे गम्भीर विपय पर लिखित अपने इस लेख मे 
म जी महाराजने बड़े हौ मौलिक सूप से वेदों की सवे 
कारिता का अत्यन्त प्रभावशाली शब्दों मे विवेचन किया 
भाषाौर सामान्य संस्कृत भाषा के भिद को प्रकट करते 


सकृत 2 देवभाषा एवं सामान्य-सथसाधारण द्वारा प्रयुक्त 








४ भ, नृपो भाषाके ल्प मेपरस्ुत क्या है। स्वामी 
दो के उच्चारण श्रवग ओर अग्निहोत्रादि 
कर्मो 1 ही अधिकार है, अणौचग्रस्त तथा 





पति ेवणिक्रो ( ्षत्निय, वश्यो) या व्रात्यो का उक्त कार्यो 
वोज ते मुस्यापित कया है निः "ेण-जाति-मक्षपात के बिना 
यथाधिकार वेद सवं कल्याणकारी हैमे किसी के ४ 


वेदाध्ययन आचार्परवक ही 4 ^ = - 














नहीं पाठक स्वयं देखे ] 
यन किया है, वैसे ही अध्येता अध्ययन 









करना चाहते द स्वतन्व पटला कोई भवेद करखध्येता हे) कोई भो वेदों का कत्ता निशित 
नहीं है, प्रत्युत वेदों की नित्यता सिर | | हर वेदो की ही शास्त्रता एवं मान्यता 
सिद्धदै। 


वेद ही सार्वदेशिकः के जा सः 
परमेश्वर सर्वसाधारण है, वेषे ही उसका 
भिन्न-भिन्न देशो की भाषाओं में है। कहा 
हो दै, फिर वेदी कंते सार्वदेशिक हो सकते 


है सम देण विशेष की भाषा मे नहीं है । जैवे 
द भी स रण की भाषा मे ही है। अन्यान्य धर्मग्रंथ 
र कि वेदभरीतो आर्यो की संस्कृत मातृभाषामे 
१ सतु यह कहना संगत नहीं दै, क्योकि संस्कृत भाषा 
भाषा नहीं । इसीलिए वह्नी रामायण के सुन्दरकाण्ड मे संस्कृता वाक्‌ का 
स उल्लेख है । श्री हनुम दै किमुत अव्य ही मानुषी वाक्‌ बोलनी 
चाहिए, दूसरी तर से महाभागा श्री जानकी या नहं जा सकता “अवण्मेव वक्तव्यं मानुषं 


४ 4 ॥ "' यदि मँ ब्राह्मण की तरह संस्कृता 
वाबयमरथवत्‌ । मया सान्त्ितु ह दता 6 यदि ग 
वार्‌ बोलू गा, तो मुने रावण समञ्षकर सक होगी --^यदि वाचं प्रदास्यामि दवि 





संस्कृताम्‌ । रावणं मन्य माना, मां भीता भविष्यति ॥'' द्विजातियों की भी संस्कृत निजी 
च षां ही है। ब्राह्मण शब्दणास्ताभ्यासी होने के कारण ही संस्कृता वाक्‌ बोलते 
बे । इसीलिए (नषध मे यह लिखा है कि भिन्तदेणीय राजाबों के संस्कृत भाषा बोलनेके कारण देव 





“उन्नति नि्िला जीता धमेणव कमादिह । 





विदधाना. सावद्ाना लभन्तेऽन्ते पर पदम्‌ ।1'! ~-तनव्रहास्त्र' 
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तामं कौ पहिचान नहीं हई “सौवर्गवर्गो न नरैरचिल्लि ।** ८ 
इसके अतिरिक्त वेद देवभाषा संस्कृता वाक्‌ भे भो नहीं है, इसीलिए शब्दों के लौकिक 
; तथा सैदिक दो प्रकार के संस्कार होते है । लौकिक संस्कार. लोक तथा वेद दोनों मही बराबर है। ल 
| रणवो क भतुरार त द हील भागिकं क कना है “छन्दसि इ्ानुविधिः 
ं य 4: \ मँ बैदिकी प्रवया पथक्‌ दै, अतः वहां 


छन्द मे रष्ट लक्ष्य के अनुसार ही संस्कद्क ( 
काही प्राधान्य है, संस्कार का नदी । व शब्द, स्वर जौर छन्दो से नियन्तित दते दै, 
नहीं । वैदिक वायो का स्वरूप ओर अयं (निरुक्तएगं प्रातिशाष्य सेही नियमित है, संस्कृत 


(भ । यह्‌ दूसरी बात दै कि उसके साथ कु 
के ही हे। 




















तक्ष्य 
लौकिक 
वैसी नहीं है भतः वेदभाषा संस्कृतभाषा से' 
तुल्यता अधिक मिल जाय । इसीलिए वेद 
जंसे भगवान्‌ सवंव समान दै 

मात्र का परम उपकारी है । पन्त पूः 
जैसे कोई ओपधि का किन्हीं यन्तो तथा 
दुष्परिणाम होता है, वैसे दौ उन वि 
ओर कहीं दुष्परिणाम भी हो जाता है । उरः 
अग्निहोवादि कर्मो मँ शुद्ध द्विजाति पुरुषों कू 
व्रात्यो का उक्त कायो मे अधिकार नींद 
नियम है । राजसुय यज्ञ मे केवल क्षत्रिय का क वैश्य का नहीं 1 वैसे ही वेश्यत्तोम 
भें केवल वैश्य का ही अधिकार दै । इसी तरव काही जौर किसीमें स्थपति काही 
अधिकार है । ्ाह्यण को मयविनदुपान में ही करणात प्रचित दै, गौरो को वैसा नहं । बाहाण को 
सर्बत्याग, कषत्रिय को साम्राज्य, गृहस्य को द्र शरण्य, सर्वमान्य सन्यासो को द्रव्यदान मे पाप, 
स्वध्मबहिमुःख ब्राहमण को भी नरक, स्वधर्म ज को भो दिव्यलोकं प्राप्ति, यह सव केवल 
वस्तुस्थिति का अनुसरण दै । माता गिणु के छीन लेत है, परन्तु मिसरी देदेती है । क्या 





ची उनका मं भी साक्षात्‌ या परम्परया प्राणि- 

६: ष निर्णय इनका असाधारण गुण दै1 
उन्हीं का दूसरे मन्तो तथा पावो में 
तथा कष कर्मो का कटं सुपरिणाम 
र दी वेदों के उच्चारण, श्रवण मौर 
श्ोचग्रस्त तथा पतित वैवणिकों या 
र ्मक्षपातगून्य केवल दितकामनासे ही 


यहाँ द्रेषटै? 

कहा ज सकता है कि श्नवणादि के मों को श्रवणादि द्वारा वेद अनुपकारक होने 
से वेदों भँ विषमता आ जायेगी । परन्तु यह्‌ ठीक दकि धनुषः आदि के धारण करने मे असमर्थो 
के लिये धनुष-धारण का निषेध भौर कट्‌ मौपरध्कभीर सोगों के लिए उन ओौषधो का निषेध जैसे 









विषमता का मल नहीं होता, वसे ही अनधिकारियों के लिए वेद तथा तदुक्त कर्मो का निषेध अनुचित 
नहीं है 1 कहा जा सकता है कि जते योग्यता-सम्पादन के अनन्तर बालकों का भी अधिकार दहै, तो वैसे 





"एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुधाति ष 
शरौरेण समं नात्रं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ -- "मनुस्मृतिः 
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< यय्‌ = 











स्वधरमानुष्ठन द्वारा जन्मान्तर -------------- 
म अन्ध, षण्ड, बधिर, व पनलावन ते यहा भी अधिकार हो हौ जाता है परन्तु जैते 
कुष्ठ असामध्ं शस्त मे ही गम्य है। 6 श भादिकं मे श्रवणादि का लौकिकः सामथ्यं नही है, नेसे ही 
जसको नही है । पराण दार 9 ननित सामं अः नहो दै, मसह अलौमितः सामं 
भगवद्भक्ति ओर ज्ञान भें मनुष्यमात्र अम-दमादि मानव सामान्य धर्मो तथा सर्मगास्वफल 
हे। भगवन्नामादि गेदिक धमं से है भोर उसो के दारा सबक परमकत्याण भी होता 
हृद ओर होती है “पाई न केहि गति यि, गृष्र, बन्दर, भल्तृक तक को परम सदुगति 
अातिपक्षपात के विना यथाधिकार्‌ वेद सुनु णठ मना ।'' अतः स्पष्ट है किदेश- 










[सन्ध्या ध 
कम॑ -धर्मौ का पालन क 
करने वाला प्राणी परमद: 
भगवान का चयान्‌, उनके 
इए वेद-उपनिषद, 
कारानसार अध्ययन करना- 


= दि वर्णश्नमान्‌सार 
का जप या कीर्तन 
या मन्त्र का जप, 
का महात्म्य वर्णन करते 


सदुपरन्थों का अधि- 
मो के परमकल्याण का मागं 


दे 
५ 
वामो करपात्रो जो 

= शि 

= 
------------------- ~ 

धः ्रोऽलिलो धर्ममूलं स्मृतिशीते च तद्विदा । 
आचारह्येव घाधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ --“भनुप्मूति 
सोमौ भरौ कराती जी | 
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व प्ष्ड 











संस्क्वि 
स आजकल संस्कृति शब्द के साय बड़ा खिलवाड़ हो रहा है । 
विचारकों ने पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषां कौ है संस्कृति को, 


षण, ध. प्रायः सभी एकांगी उहरती द, स्वामी 
वी जौननेर्वपिक ास्तीय भाधार पर संरकृति की बडी, 
ग्रह सवान्य, तकंयुक्त एवं मौलिक व्याख्या 







वं 


हयै निरूप किया दै कि भारतीय संस्कृति सनातन दै, 
= अनन्त है 1 मर अपौरूपंय नेद एवं तदाधारित 
अनुसार आचार, विचार, परम्परा को संसृति, सभ्यता 
मान्न हीः संगतदै।] 
व ५4 
कहाजातादहै क्रि सारे सं आजकल 4 संघपं चल रहा ह । सभी अपनी 
संति कौ रक्षा तया उसके प्रचार ओर सुसटृति कां दि करने पर तुले है । संस्कृति के नाम 
पर भीषण जनसंहार हौ रदा दै । पुस्तकों त्वा पृ्त-पत्निकाजों ५ कृति कौ चर्चा बरावर चलती रतो 
है । निचारणील विद्वान्‌ भारतीय संस्छृति की : ब \ है । पर कहीं यह नहीं बतलाया 
जाता कि उस संकृति का आधार क्या है मौह जानाजा सकता है। इसपर 
विचार करने के पहले एक वात ध्यान मेँ -अयविश्यक दै } आजकल की पद्धति के अनुसार शब्दों 
कै अर्थं समय-समय पर करई कारणो से रहते ह । युकिधही बात है तो फिर मतभेद भौ अनिवार्यं 
है । परन्तु अपने यहां दूसरा दी सिद्धांत है । कै मू मे ब्द नित्य द । ओर उनका अयं के साथ 
सम्बन्ध भी नित्य है । भतएव, उनमें अनिर्निय | तथा विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है 
इस तरह सस्कृति" भौर 'पभ्यता' भी दोनों ही ह मौर उनका अथं भी निष्चित है । सम्‌" 
उपसगंपूवंक रञ्‌" धातु से क्तिन्‌" प्रत्यय होने ” शब्द निष्पन्न होता है जिसका अथं होता है, 
शषम्यक्‌ शोभन कति" ओौर इसी संस्कृति के भीकरं (सभ्यता' भी आ जाती दै । खान में उत्पन्न होने 
बाले हीरक ओौर माणिक्य में संस्कार द्वारा 4. ~ 91 पेभा वदायो जाती है, वैसे ही अविद्या तत्का- 
्यात्मकं परपञ्चनिमग्न स्वभावशुद्ध अन्तरात्मा वू द्वारा व्यक्त की जाती है । तथाच 
आत्मा को प्रकृति के निम्न स्तरो म मुक्त करके क्रमेण अपर के स्तरों से सम्बन्धित करने या रति के 
सच स्तरों से मुक्त करके उपे स्वाभाविक अनन्त आनन्द साभ्राज्य सिंहासन पर समासीन कराने मे 
उपयुक्त जो कृतियां, वही (ससि शब्द से कही जा सक्ती है अर्थात्‌ सांसारिक निम्न स्तर कौ सीमां 




























"पमो विध्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धमिष्ठं प्रना उषसपन्ति 
धर्मण पापमपनुदति धमं सवं प्रतिष्ठितं तरमाद्‌ घर्म परमं वदन्ति ।'' -'नारायणोपनिषद' 
तं 
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भे आबद्ध आत्मा के उत्थानानुकूल जो कृति है, वहो "संसरति" है । व्यापक रप्टि से कट्‌ सकते है कि 
लौकिक, पारलौकिक, नँ तिक, धामिक, व॑यक्तिक, सामूहिक अभ्युत्यान के अनुकूल देह्‌, इन्द्रिय, मन, वुद्धि, 
अहङ्कारो की शोभन हलचल या रहन्‌ सहन ही संति" है । अतः सभ्यता भी संसृति का एक देण 
होने के कारण उसीमें ४ जानी चाहिए, क्योकि सभा में वौ साधु - अच्छा सम्षाजा 
सकता है, जिसके संयत गौर शोभन होगे श क्रिनके सन्निधान मे, कहां, किससे कंसे वोल, 
कंसे व॑ठे इस विषय मे जो कुशल है, सभ्यः. व यह प्रषन उठता है किं सवप्रकार कौ 
तियो कर्मो) का सम्यक्त्व, द. पटवरसौष्ठव कंसे जाना जाय ओर किस कसोटी 
पर्‌ उनकी भताई बुराई की परख की जावै, क्न उन कर्मों या रहन सहन, आचार विचारों 
को आत्मोत्थान के अनुकूल मानकर उन्दँ कति मदा जवः? 


इसका मोटा एवं अविप्रतिनन उतर यही है कैज राष्ट, जाति या सम्प्रदायमं जो 
महापुरुष या ग्रन्थ प्रायेण सर्वमान्य हु र केः आधार ओर उपदे को हौ कसौटी मानना 
चाहिए । धैदिकों मे सव प्रकार के करमो वेषसम्यकत्व येद शात नी कसौटी पर परला जाता टै । 
अतएव, वेद शास्त्रपरीक्षित तदनुसारी म ही वैदिक संसृति है । ईसाई, मुसल 
मानों के यहाँ भौ उनके महापुरुष या ही उनके रहन सहन, माचार विचार 
का सौष्ठव, सम्यक्त्व निश्चित किया कौ भौ भलाई बुराई्को 
कसौटी उनके धर्मगरय मे ही दै। यह्‌ अवक कि 4 ं एवं समाजो की कुठ रूढियों 
काभी संस्कृति के ही भीतर समावेश समक्षौ जनिं संता है! इसीलिए कहा जाता दै कि आज कोर्द 
भ संस्कृति अष्तौ नदीं बची है, संस्कृतियों साद्य फक गया दै, बहुत से आचार-विचार, रहन- 
सहन दिन्दुओं के मुसलमानों मे ओर उनके दभ मेरा गये है 1 भाषा, साहित्य ओौर व्यवहारो के 
सङ्खषों से कु दिन संस्कृतियों का सद्खुषं अ = का किसी भे साङ्ख्यं एवं किसी संस्कृति का 
नाण तक हो जाता दै 1 अतएव, "हमार संस्कत मे है' इस प्रकार कौ भवानं आ रही है । एसी 
दशा म संस्कूति का शुद्ध स्वरूप उन उन जाति ॥ म्बरदायों के निर्चित घर्मग्रथोंके ही आधारपर 
निश्चित किया जा सकता है । यद्यपि सभी जा द भौर देश के महापुरुषों ने देश, काल, अवस्था ओर 
परकृतियों को सोच सम॑ज्ञ कर उनके आत्मोत्थान कि ति. उपयुक्त ही रहन सहन, आचार विचार नियुक्त 
क्रिया ष तथापि सूक्ष्मता के साय देखे तो मालु्द्ीतिष्डि पडत पाशविक रहन सहन को नियमों 
से परिष्छृत कर देने पर ही संसृति स्थिति होतीकै। देश, काल, व्यक्ति ओर उनकी प्रकृतियां विचि 
ह । उनको जानकर प्राकृत स्वाभाविक चेष्टाभों मे कितना नियमन करना युक्त है, यह अत्पज्ञ जवो 
को निर्णत होना दुःशक ही दै । यदपि चित्तसत्त्व सर्वां प्रकाशन मे समं दै, तथापि राजस, तामस 























भराणुवन्ति यतः स्वर्गो मोक्षो धमे चेरायणेोः। 
मानवा पनि-भिननंस धमं इति कथ्यते ।॥'› -- त्वर वार 


स्वामौ श्री कृरपात्रीजी ] [ १६५ 
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1 रि तपस्या, योगादि सद्धर्मो के अनुष्ठान से राजस तामस 
नो ५ स 1 व प से ज्ञान शक्ति विकसित होती है 1 फिर भी जवकरि 
अविगुद्धसत्वमरधान अविद्या जोव की उपाधि है अथवा तमःरकृति स्रुत पञ्चभूतो भे ही अन्तकरण 
का उद्भव है, तव पूरणं ५५.१५ विकास जीवभ होना कठति है । यदि कोई अपने भधान रंय 
के रचयिता मौर संस्कूनिके को ईश्वर कटे, तो द्रूसरे भी अपने ग्रंथकरार या संस्कृति संस्यापके 
को वही कह सकते टै । फिरजो न प्रयोगशालि, मे किसी प्रयोग का अनुभव कर रहे है उनके 
निर्धारित नियमों ते सस्कृति सभ्यता कर निय के हो यक्ता है 7 यदि समी, संस्कृतिं ईश्वर से 

॥ प्रतिष्ठापित हों, तो फिर उनमें व पाताल का अन्तर क्यो देखा जाता है ? देश काल अधिकारी 
क भद से यदि संस्ूतियो क व्यवस्था हौ, तंव तो वाते दुसरी है । फिर जहां एक सित सरे 
सिद्धातको भूलसे सोद फंकना चाहती है, उपे देश का सर्वनाणशक समक्षता है, वहां समन्यव की 
आशा को दुराशा के अतिरिक्त बया कहा जा शकता है ? भतः अनादि वेद शास्त एवं तदनुयायौ 
धारणा ध्यान समाधिसम्बन्न महियोःके सिदधात पर ही शुद्ध सर्वोपकारक संस्कृति स्थिति होती है \ 
अतएव बहत सो गंस्कतियां ओर सभ्यकराएुं उत्पन्न टोकर न्ट हो गयीं ओर बहुत सी उत्पन्न हो 
रही ह । परन्तु अपने यहा परमेश्वर ओर्‌ जीच क समान्‌ ही अनादिसिद्धि वेद णासन के अनुसार 
लोक परलौकके नैतिक तथा धामिक अश्युदय क भनुक्ूल -साभूहिक, वंयक्तिक देहादि के रहन सहन, 
आचार चिचार ही संस्कत दै । इ्सीनिषएु वहःइतनी व्यासक दै कि उसमे सव प्रकार कौ सभौ हलचल 
पर नियन्त्रण किया है । अतएव यहां सामाजिक, वैयक्तिक, नैतिक ओर धार्मिक आचारोंके क्षेत 
अत्यन्त भिन्न नहीं है, कितु सब का ही सवे के साथ सम्बन्ध है, वयोकि सभी व्यापारो मे पद पद 
पर पुष्य पाप, आच।र विचार की व्यवस्था है ।. वस्वुतनमानव जातिमात्र के लिए वैदिक संस्कृति 
कल्याणकारिणी दै, क्योकि इसमें अधिकार की! चर्चा बहुत है । सभी प्राणियों को सुविधापूर्वक लौकिक, 
परारलौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेयस के लिए ९१... लागया है। 
विचार करने से मालूम होगा कि या सभ्यता के भिन्न-भिन्न अथं उपयुक्त अर्थं 
भे न्तभूंतहो जाते ह। यदि ज्ञानि न. हैया नागरिकता सभ्यता है, तो यहाँ भौ ताये 
यथार्थं ज्ञान ओर योग्य शिक्षा से ही है ! परन्तुक्ञा् कौ यथार्थता ओर शिक्षा की योग्यता जानने के 
लिए पदि कसौटी को अपे पडेगी , त प्रथम धिन नन देण के महापु पंथ जौर फिर जन्त 
भेवेदकी हीशरण नेन होगौ। लौकिक उनाति हदि सभ्यता या संस्कृति मानी जाय, तोभी 
यह अवश्य ध्यान रखन। होगा कि एसो लौ । 4 उन्नति परिणाम में सर्वसंहारिणौ न हो। जो 
आगन्तुक उन्नति रहौ सह परानौ उन्तति का भौ नाश कर उनि, वह॒ उन्नति नहीं अर्थात अनर्था 





ह, षग वाते रवो धर्मेण तपते रषिः 
धर्मेण बहति वाघुः सवं धमे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ महाभारत 


[ मभिनव शेक 





१६६ | 
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वुबन्ध, अधरमानुबन्ध निरनुवन्ध अथं "अर्थ" नही, वन्तु बहे तो "अर्यामास' ही है । घरमानुबन्य, अरथा 

नुबन्ध अर्थं हौ यथार्थं अथं है, वही स्थिर तात्विक उन्नति है । देश, काल, परिस्थितियों का प्रभाव 

अवश्य संस्कृति पर पडता है, परम्तु क भिन्न कृतियों के सम्यक्त्व असम्यक्त्व का निर्णय इतने ही 

मे नहीं होता । किसी परिस्थिति भे हो प्रमादो पुरुष अपनी इष्टि से आत्मसंयम न॒ कर सकने 

के कारण अनुचित कृतियो को भी मान लेके । अतः किसी भी देश के काल, जाति, परि- 

स्थिति में वहो कृति आचार विचार, रक्तन सहन शकृति हो सकती है, जो सम्यक्‌ समीचीन, णोभन 
या साध्वी है भौर जिसका लोक परलोकं से छष्परिणाम नहीं है। अभ्युदय ओर निःत्रेयस के 
प्रतिकल न होकर जे अनुकूल हौ हो, वही कृति 'संस्केत्ति' है । देह, इन्द्रिय, मन, बृद्धि, अहङ्कार वौ 
समस्त चेष्टाओ, कृ तियो कौ भलाई वरा ईरा उनके तात्कालिक या कालांतरभावौ सुपरिणाम या 
दुष्परिणाम का बोध जीवो के लिए दुष्कर है, करयोकि उनम कुछ न कृ भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, 
करणापाटव आदि दोष होते ही ह । इस्तिं उनसे निर्णय नह्य हो सकता । रही ईश्वर कौ बात, तौ 
वह सवज, सवंषक्तिमान अवण्य है, 1 किसी भी कृतति\ के सुपरिणाम दरष्परिणाम, सम्यक्व 
असम्यक्त्व के निर्णय मे सन्देह नही । निसःाल्त्र २५ के निर्माति{ या दरष्टा परमेश्वर हैँ 








इसका निर्णय पूरवंकथनानुसार अत्यन्त कठि हैः। अतः ईश्वर जेशविमान ही अनादि, अपौरुषेय वेदों से 

ही किसी भी देश, कात परिस्थिति मे किरी भै कर्म की बुराई, सुपरिणाम दुष्परिणाम का 

निणेय करना युक्त है । 8. 
दूसरी ष्टि से भ देख, तो विच्क्िेगाः कि 





शासक या माता पिता अपनो प्रजा 


ओर पुत्र को असत्करमो या कतियों का निषे र या सत्कृतियों में प्रत्त न करे, 


तो यह्‌ उनका दोष अवश्य समञ्ञा जायेगा । जव यह जगत्‌ केवल अनियन्वित स्वतन्त 
जड प्रकृति का विकास नहीं है, जिन्तु सर्व दर्वशक्िमान्‌ न्‌, सर्वनियन्ता एवं सब के माता पिता 
भगवान के नियन््रण मे ही है, तव॒ उनको ५ सृष्टि के जीवों के लिए हिक, आमुष्मिक 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस के उपयुक्त सम्यक्‌ सर्म यां कृतियों का उपदेण करना चाहिये । जिननी 
अनेक संस्कृतियां प्रसिद्ध है, सबका काल आौर च है । कोई इद्‌ हजार वर्षं क, को दो हजार 
वर्षं की मानो जाती है। यदि उन्दी को परमेषः 1, संस्कृति माने, तो यह सन्देह अव्य होगा 
कि उसमे पहने के जीवों के उद्धार का ध्य नेक्पों नहीं रखा ? बह तो विषमता 
होम किड्‌ दो हजार वं के जीवो के कल ममं बतलाया गया, पुराने लोगों के लिषु नहीं । 
जब सभी संस्कृतियों के पौषे एक धमंग्रंय मानना पडता है, जैसे इस्लाम संस्कृति के पीछे कुरान, 
ईसाई संस्कृति के पीठे बाइबिल, तया वेदिक संस्कृति के पौषे वेद को मानना ही चादिषु । जव आधु- 









धमे एव हितो हन्ति घर्मो रक्षति रक्षितः 1 
तस्मादढमं, न स्यजानभिः मा नो धमो हतोऽवधीत्‌ ।॥। - महै'भारते 


स्वामी श्री करपाती जी |] [ १६५ 
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(ऊ (~) 8 
कनन + 


तिह जौर उसकी सादिता में कोई प्रमाण सौर युक्ति नहो 
अनाश्रिता मे कोई बाधक प्रमाण नहीं दै, तब उसक्रो जनादि एवं अप,वेव ५५ भैक्या 
व के निःश्वास जौर विज्ञानभूत, नित्य, निर्दोष वेदों के अनुसार 
तिक आमुष्मिक अम्युदय प म अनुकूल, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
अहङ्कार के सम्यक्‌ युपरिणामवाले ह 'सं्कृति' है । हन्हों से आत्मा का संस्कार हता है। 
ओर बह उपद्रवो, अनर्थो से उन्मुक्त स्वसरपशूत परमानन्द साम्राज्य सहासन पर समासोन होता 


निक भौ वेद को सवसे प्रचीन भ॑य मान 


है । आधिक, नैतिक व्यवसायिक, , आयाति. सामाजिक, वैयक्तिक. आचार विचार, हन 
क्न वेदादिशास्त कै अनुकूल या हकर संकृति के भीतर संगृहीत हो जाता है। रसौ 
दशाम वेद ओर उनके अधधार पर तिर्भित शस्त हीह संस्कृति के आधार समज्ञे जा सक्ते 


ह भोर उन्ही ते उसके स्वरूप का निर्णय सकता दै । ध त 

` कदं लोग कहते है "कर संस्क्रि वह्‌ दृष्टि है जिससे समुदाय विगोष जीवन- षर 
दृष्टिनिक्षेप करता दै । समुदाय की शौर पुरातन अनुभूति 4४ संस्कारों के अनुरूप उसका 
दृष्टिकोण होता है । जो आज कौ “वह कल संसपुर के ल्प मे अवशिष्ट र्‌ जायेगी । कल 
को अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढ् 1)  दसलिष ०५५ बदल भी जायेगा । लकड़ी पत्यर के 
समाने संस्कृति निश्चल, एकरस नहीं, ४ र: । अतएव राष्ट्र कौ संस्कृति का नाम 
लेते समय-काल की भी चच¶ आवश्यक द । परन्तु राज से ६ 4 वर्षं पहने की संस्कृति गौर आज की 
संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है ।' इन उच्छ“ पर्‌ विष्व करने से विदित होगा कि संस्कृति को यह्‌ 
कितनी अपूर्णं परिभाषा है । अनुभूतियां रम ओर ङ्ग विध होती हैओरदोनोंसेही संस्कारभी 
उत्न्न होते है, फिर सवको ही संसृति वयन कहा जे देण, काल, परिस्थिति के अनुसार धाभिक, 
सामाजिक, भाथिक, राजनीतिक घटना ५ सुख-दुख कौ विविध अवस्था हो सकती है । 
उन-उन परिस्थितियों के भौ सम्यक्‌ , ूषणभूत, प्रमारूप, श्रमरूप अनुभतियां तदनु- 
सारिणी ही संसकृतियां भी दती र्गी । मे संस्कृति की रक्षा आदिका प्रन ही नहीं 
उठता । बतः कोई सम्यक्ता, असम्यक्ता, „ भ्रम-प्रमा कौ कसौटी तो होनी चाह । 
वहं प्रत्यक्ष, मनुमान, 1 ओर शाव 6 सकती । 

कुठ लोग “ घान श्र को हई पटति को संस्कृतिः कहते ह । पलु 

यहां प्रशन होता है कि प्राकृतिक विधान क्या | शास्त्र को प्राकृतिक व 
यद्यपि वह सि्ान्ततः अभिमत हो सकता दै, कपि प्रतिषन्नों के लिये ये शब्द अवश्य भागक है! 
अति दवाय निदिष्ट विधान प्रयत के बिना ही सव पर लागू होते ह । प्र वेद-शास्वों पर विश्वास, 
उनका अध्ययन, तदनुसार आचरण आदि तो दृदृप्रयलसाध्य होते दँ । भोजन, पान व्यवायादि स्वाभा- 










+~ = 










धर्मः श्रेयः समुदिष्टं शेषोऽभ्पुदयलञ्चणस्‌ । 
| ह तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदभूलः सनातनः ।। 
६ | 








[ अभिनव द्र 
[क 
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विक प्राकृतिक विधान समस्ने जाते है, घे त 
कति! चह भ॑र भो १ + स्वत पतभ भी है । इती तरह संस्कार की हई पद्धति 
ता ती 8 कीहृईपद्वति संसृत कदी जा सकतौ दै, स्वयं संस्कृति 
अ र संस्कृति मे एकार्यता स्पष्ट प्रतीत होती है । 'स्कृति 
लाना पीर भ्यतां ः के आधार पर निर्भर है" यह्‌ भौ बात असद्खत है, 
¢ शानये क दुह । इनके ५ ह 
कु लोगों न 'परम्परागत अनुयूल संसार के संस्कृति त 1 १ 9 ध 
ठीक है, जन मूत संस्कृति कहा है ।' यदि यह्‌ प्रामाणिक वंदिक 
च ४ (८ दै, अन्यथा फिर तो (परम्पषु" करगैषण की हौ क्या मावश्यकता ? दसी तरह कुछ 
तौ (८ त न्न संस्कृतियों कौ 1 ्ी करी भारतीय संतकृति कहते दँ भौर उसको 'दिनद्रःसंसकृति' 
गह (0 चाहते ह ।' जैसे शरारतीय वन से संव्य, योग, येदान्त जादि दर्शन दौ यभिम त 
होतेह ना ५ / भारतीय से हिन्ू-संस्कृति ही परिलक्षितं होती है । आध्यात्मिकता, 
धामिकता, त्यागभावना, पुनजंन्म-वष्वासे आदि हिनु-सकति कौ विशेषता द । स्तः मिथित या 
षित संस्कृति ही यदि भारतीय संसृति सूनं लौ जाये, त इपयुक्त बाते अनण्य टीकहोसकतीर्दै। 
प्रमाण कसौटी पर कसी जाने पर तो द गण सस्ति \4 ति का स्पष्ट भेद व्यक्त होना ही गुण 
है । इस तरह की गौर भौ परिभाषां ह ४, 
संस्कृति के सम्बन्ध मे कुछ सः 
संस्कारों से परिप्ल्‌त रहती है । एक जै 






















४. कि कहत ५५ जनता या जाति एक प्रकारके ही 
कं मूतंख्पं कही सस्कृति कहते टै, जिसको व्यञ्जना 
वेश, भाषा, आचार, व्यवहार तया रीति-शवाज आदि ये: 


होती दै । यह संस्कार परम्परा ख्पसे अते 
है ।'' उनका यह पक् यहां तक टोक ठो सव है, पर्यु यह जो कहा जाता है नि “धर्म, मजटब 
ओर मत अनेक हो सकते द, पर संस्कृति एकदेश की एक ही हो सकती दै '' इस मत में केवन पुरषो 
के नाम, भाषा गौर साधारण बाय व्यवहायु छे संसकतिपदवाच्य हो सकते ह, परन्तु यह्‌ अप्रामाणिक 
है । स्पष्ट कहा जा चका है कि सभी आचार्या संस्कृति पद का अर्थ नहीं हो सकते, विन्तु 
प्रामाणिक, सम्यक्‌ श्रुषणभरूत आचार या स तिपदवाच्य है । विद्या जौर आचार की शिथि- 
लता से होने वाते अपन्यवहार या अपसंस्कार पदव्यपदेश्य नही हो .सकते 1 “स्मिन्‌ देशे य 
आनारो व्यवहारः कुलस्थिति । तथैव परिप यदा वशमुपागतः 11" न के अनुसार देशा- 
चार, देशब्यवहार, कूलाचार की रला की व्यवस्कि ( माचार, व्यवहारो भ भीजो शास्वानुसारी 
है, वे धर्म, जो विरुद हैव भवम ही है ष्म रटे हुये भौ यदि लोगो के धमं विभिनहै, 
मगरय विभिन्न ह तथा मून धर्मगरय कौ भाषाएं भिनन है, उनके देवतारजो के नाम भिर तवतो 
अवश्य उनके नामो, व्यवहारो, भाषाभों पर उनका प्रभाव पढ़ेगा ही । अक्रीका, अमेरिका के रहने 
















अस्य ्म्यगनुष्ठानात्‌ सवगो मोक्ष जायते 1 
इहलोके सुखहवयंमतुलं च खगाधिप । - भविष्यपुराण 


स्वामी भौ करपात्री ओ ] [ ष 
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वाले हिन्द को भी मपने धर्म, अवतारो, देवताभों तया ग्रं से स्नेह होगा, वह्‌ तदनुसार ही व्यवहार 
करेगा, नाम रखेगा, तदनुसारिणी भाषा कौ महत्व देगा । भले ही व्यवहार के लिये वह्‌ वहां कौ भाषा 
बोले, परन्तु घर मे अपनी ही भाषा बोलेगा । फिर यदि उन लोगों से उपयुक्त व्यवहार छ.डने को कटा 
जावा, तौ क्या यह उन्हे अच्छा लगेगा, ? “मा्मनः प्रतिकूलानि परां न_समाजरेत्‌” रयात्‌ जो 
अपने को प्रतिकून हो, वैसा दूसरों क स्फरृकूभी नहीं वतना चाहिए । अन्ताराष्ट्रिय नियमहै कि किसी 
शी राष्ट्र मँ अल्यसंच्यकों को अपनी 4 ओर धमर को स्वतन्त्रता, होती है । फिर कोई भी देण 
अपने यहाँ के अल्पसंख्यक पर धमं, संकृति लादने का भ्रुमल कंसे करेगा ? 
कू सज्जन कहते दै कि "जिस चे मनुष्य का जीवन सुरे, यह शिक्षा-दीक्षा संस्कृति है । किसी 
देण एवं जाति के पुरातन अभ्यासो, 1 (आदु) , प्रानो, रहन-सहन आदिको उसदेशकी 
संस्कृति कहा जाता है । उसी मे उस देशका चरित निर्माण होता है । मानवात्मा को उन्नत करना 
सभी संस्कृतियों का लक्षय है 1 बहुत सदृश भी होती दै, परन्तु देश, काल, पातर कौ प्रिस्यि- 
तियो एवं संस्कृतियों क प्र रको, आदश कै विभिन्न अपेशषाओं के कारण उनमें विभिन्नता भौ रहती 
दै" इस पक्षमें भौ प्रमाणो के आधार पदं य॒दि यत्‌ विभिलताएं सद्धतै, तव तो ठोकहीहै, 
अन्यया उतने भंशो मे उन्हे चिक्ृति हौ समञ्गना चाहिये । क मिर्जातकमं चोड़ामोड्जोनि न्धनेः । 
निक गाभिकं चनो दिजानामपमृज्यते ¶ स्वाध्यायेन ल विचेनेज्यया चुतः । महायजश्च 
यजशच बरा्यीयं कियते तनुः 1 अर्थात्‌ गश को प्रिव करने वा होम, जातकं, चूडाकर्म, मौञ्जी 
बन्धन आदि संस्कारो पे द्विजो के वेजिक ओर्‌ शभक दोषु नष्ट हो जति है । स्वाध्याय, वमत, होम, 
बेदवरयौ का अध्ययन एवं तदनुकूल करम देव\ ऋषि, पव प्रजोत्पादन, पञ्तमहायज्ञ तथा ज्योति- 
ष्टोमादि यजो के द्वारा शरीर ब्रह्मप्राप्ति के योगप्र बनाय है। इन वचनो ते सिद्ध होता दैकि 
जिन कर्मो से दोषो का दुरीकरण ओर गुणों क, आधा हो, वही संस्कार या संस्कृति है । “संस्कारो 
संस्कारस्य गुणाथानेन वा स्याहोधापनयनेन जाः (शां० भा०) दस दृष्टि से भी देह इन्द्रिय, प्राण, 
मन, बुद्धि, अहंकार, अन्तरात्मा को निर्दोष ४1 भरित, अलड कृत एवं गुणवान्‌ बनाना संस्कार है । 








र्ृतिबद़ आतपा को निम्न स्तरों मे उटाकर मुङ्कु, अनन्त चिदात्मपद प्र प्रतिष्ठित करना संस्कृति है 1 

कद लोग वेष-भूषा, बोलचाल को सभ्या, कहते है । अन्तःकरण, अन्तरात्मा के दोषों को दुर 
कर भषित करने को संसृति कहते है भौर वह्‌ सत्‌, 2 ही दहो सकती दै, वह्‌ दै मानव संस्कृति 1 
देश, जाति, सम्मदाय तथा घर्म के मेद से उसक्च्‌+ द नहीं हो सकता । यहां मी यदि दोष जौर भूषण 
का स्वरूपज्ञान ओर दोष दुरीकरण, भरुषणाधान कै प्रकार को किसी मुख्य प्रमाण के आधार पर समन्ञ, 
तो अवश्य निर्णय ठीक हो सकता है । यदि प्रत्य्षानुमान से अतिरिक्त अपौरुषेय व्रेद ही उक्त प्रमाण 








श्रुयतां धमसर्बस्वं भुरा चा्यवधायतास्‌ ॥ 
आत्मनः परतिकूलानि परेषां न सरमाजरेत्‌ ।॥ - भहाभारत 


१० ] [ अभिनव शकर 
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है, तव तो अवश्य ही वैदिक संच्रृति को हौ मानव संस्कृति भी कह लिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं । 
यदि प्रमाण प्रथक्‌ प्रथक्‌ होगे ओर उनके द्वारा भूषण, भूषण की परिभाषा भौर निराकरण, आधान के 
प्रकार भिन्न भिन्न होगे, तब तो अवश्य ही संस्कृतिं भिन्न भिन्न सिदध होमौ 1 भतः वस्तुतः यैदिक 
संस्कृति कै ही मुख्य सस्कृति होने पर्‌ 4 जब तक विभिन्न घमं, दर्शन ओर प्रमाणम्रंय विद्यमान दै, 
तब तक विभिन्न वेष-भूषा, विभिन्न संौर आदि क] होना अनिवायं ही दै । 
कु लोगों के सिदधान्तानुसार , विचारे मृख्यसूम से यही दो सतु" संकृति ह । निनार 
के बिना आचार निषप्राण रहता है, आचार विना विवार मनोराज्यमात्र अकिठिचत्कर होता दै । वस्तुतः 
संशनेप तथा विस्तार इन दो प्रकारो से वनुत का वर्णन किया जाता है । यदि संक्षेप से करै, तव तो 
सम्यम्‌ भूषणभूत शास्वोक्त कृति (हलचल्‌) संसृति है । लौकिक, पारलौकिक जभ्युदय एदं निः्रं बस की 
हेुभृत देहेन्द्रि, मन, बद्ध, अहंकार कौ भास्त्र्ोक्त, शस्त्रा्िरुढ सम्यक्‌ भूषणभूत कृति, चेष्ट, व्यापार 
हलचल संकृति दै । गास्तोक्त आचार, वार भौ फलतः षयुः क्त नस्तु हौ उहरता दै । उसी को 
अधिक विस्तार से कहना पड़ तो कट सकते, है कि धमं, दशन इतिहास, वेष-माषा, भूषा, कला तथा 
सदाचार (रीति-रिवाज) इन विभिन्न स्वको म सस्कृति का कणन किया जा सकता है । परन्तु सभी 
मेँ सम्यक्ता-भसम्य॑क्ता भूषणता-दूषणता कीं कसौटी ५ ५ है। जो प्रत्यश्षानुमानगम्य है, उसकी 
सम्यकता, प्रत्यक्षानुमानगम्य हो सकती हैँ । पररपतु प्रतयकञौनुः विषयों की सम्यक्ता, दूषणता 
आदि अपौरूषेय वेद एनं तन्मूलक आप्त ५ से 2 ६ यद्यपि अनेक देणों ओर जातियों मँ 





अपने अपने ढङ्क के प्रत्यक्षानुमान तथा पौव प्न्य ने जाति ह, तदनुसार ही उनके धमं आदि 
का निर्णय होता दै, फिर भी भारतीयों श म पौल्यैयं म्यो मे पुरषाश्रित भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
करणापाटवादि दूषणो की सम्भावना होने सेश्व स्वेन भमाण नौ माने जाते \ अतः ईश्वर का निःष्वास- 
भूत अपौरुषेय, अकृत्रिम मन्त.्राहमणात्मक ५ ही विषय में चक्षु के समान घर्म-तरह्मविषयमें 
स्वतन्त प्रमाण माना जाता है । पौरुषेय आष घ्न्य भ्त्यस्ानुमानमूलक अयवा अपौरुपेय वेदमूलक दने 
सेदही प्रमाण माने जाते दैँ। ० अंसवंमाणकतूक होने से वेदों की भपौर्पेयता व्यक्त 
होती है । इस दष्ट से धरम, दशन, इतिवृत् स्री को वेदोक्त या वेदाविशुद्ध अवश्य होना चाहिये 1 
तभी वे सब संस्कृतिपदवाच्य हो सकेंगे । # ५: 4 उपयुक्त णास्विरुद्॒ धर्म, दरशन, इतिवृत्त 
वेष भूषा, माषा, कला, सदाचार (रीति रिव] क्षी कुसंस्कार या कुसंस्कृति ही दै ओर दोषवत्‌ 
त्याज्य द । अतएव वैत्यवन्दन, तप्तभिला सहैनादि धर्म, देहादि भह द्धारान्तात्मवादबोधक दशेन, 
पाश्चात्य दवारा वाशित आधुनिक इतिवृत्त, म्नेच्छीय भाषा, भूपा कला, रीतिरिवाजं आदि वैदिको 
की संस्कृति नहीं ह । धरम के भीतर निषेकादि श्मशानान्त ध्पसंस्कार भा जते दै गर्भाधान, सीमन्तो- 





आष धर्मोषदेशञ्च धर्मेशार्राविरोधिना । 
यः तर्ेानुसम्धतते स धर्म वेद नेतरः । 


स्वामी करपात्री जौ ] [ १७१ 
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न्नयन, जातकर्म नामकरण, चूडाकर्म, अन्नप्राशन, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, अरन्याधान, 
अ, मा, जुस, ज्योतिष्टोमादि श्र ति, स्मृति, पराग, तन्ादप्रोक्त तजघ र्म 

कलाप, विविध उपासना शान, ग्रह्मचयं, गाहस््य, वानस्थ, संन्यास आदि सभी आश्रम तथा तदुचितं 

ज्ञान, कर्मोपासनादि सभी धमं है । ५५ वैशेषिक, सांख्य, योगः पूर्वोत्तर मीमांसा आदि दर्शनो, 
रामायण, भारत, पुराण, तन्वागमादि धर्मगरन्थो द्वारा कम, उपासना (योगाभ्यास), तत्त्वज्ञान 

क विविध सोपान वागत है । च ुदंश कः, चतुःष्डि कलादि सव उसी के उपोद्रलक ह । काव्य, 
सङ्गीत, शिल्प, चिव्वादि तथा विभिन्न वेष मूषा, (3 + दि भी परम्परया धमं उपासना एवं तत्त्व 

ज्ञान मेही पर्यवसित दै । सर्वात्मद्णंन भेद भगवद्भक्ति, योगाभ्यास ऋतम्भरा तरला, 
निपिकल् समाधि, पातियत्य, वैधव्य, सती धम, पिदृभक्ति, भातू्नेह, पुनर्जन्मवाद, अवतारवाद, ॥ 
निष्कामकमंयोग, त्यागनिष्ठा, क. जादि 1 क्वो जपनो निजी विष तां दै भारतके | 
धर्म, दशन, व्याकरण, सादित्य, भिल्य ीदि भौ अनुपम ह ॥ एक एक कौ व्याख्या मेँ बड़ बडग्रन्य ॥ 
है 1 संल ने मत्यल्ानुमान तथा आगमगस्य सभी स्यन्‌ 
भूत वस्तुं संस्कृतिशब्दार्थनिविष्ट दै । 9, 


यद्यपि वस्तु स्थिति यही है कि' ७५ मे, भेद नही, सफ लिये समान हौ होता है, गणित 

केनियम सबके ही लिये समान दै । जंते र्बु मे रज्यृरूप श ज्ञान यथायं होता है, उसमे सर्प, 
धारा, माला आदि अनेकः ज्ञान अयथा हहोते दै, £ (धम्‌ सक्ति तथा आत्मयाथात्म्य एक हौ 
ढङ्खका हो सकता है, उसमं विशेषण वैवयक दै'५ इसी चष्ट से जंमिनिकौ घर्ममीमांसा में केवल 
“अथातो धर्म जिज्ञासा कहा गया दै । जसे श मुरलि सत्य यह भेद नहौ किया जा सकता, थे 
ही हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्मं आदि भेद नहीं क्य जा सृती । परन्तु फिर भौ जैसे सत्य मानने की कोद 
कसौटी होती दै, चसे ही धमं ओर बर्यातमादि.ज्ाने क भौ कोई कसौटी होनी ही चाहिये । यदि कु 
लोग अनादि पौरुषेय वेद को कसौटी मानते हैः लो कं लोग अपने अपने अन्य घमेग्न्यो को कसौटी 
मानते द । इसीलिए उनमें भेदकल्पना भौ हो जातीहै। वैते तो यदि अनादि, अनन्त प्रपंच | 
का परमेष्वर एक है, तो उस का विधान भी एरी हयो ¦सा होना ठीक है। फिर भले ही देश काल परि- 
स्थिति भेद से उसमे अवान्तर भेद हो । अतः उस बैदिक विधान के अनुसार घर्म, संस्कृति तथा आत्मा 
की पकरूपता होनी दीक हो र । तथापि जद कि. नेक धर्मग्रनयो, धर्मो, ससकतियो के भेद 
चल प है, तव वैदिक संस्कृति मं भी विशेष्खाना चल पड़ा । दस रीति ते धमं, संस्वुति आदि 
सत्य की भति अविभाज्य रहने पर भी जब तक उनका सर्वमान्य एक आधार सिद्ध न हो जाए, तब तक 
अनुभव सिद्ध मेद का अपलाप करना अनुचित है । सर्वमान्य आधार नि्वित होने के पहले भते रौ 


आघार, विचार तथा तदुपयोगी तत्फल- | 






















धर्मण जयत्‌ सुरल्ितिनिदं घर्मौब राघार कष. । 
धर्माब्‌ वस्तु न किञ्चिदस्ति भुवने धर्माय तस्मे नभः 1 
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स्वाभिमत आधार के अनुसार किन्हीं विणिष्ट विचारों, भाचारों तया सत्य तत्त्वो वो संस्कृति कहे, 
परन्तु वह अन्य को मान्य नहीं हो सकती । 
प्रत्यक्षानुमानगम्य पदार्थो मे ष यद्यपि मतभेद रहता है, फिर भी उने बहत अंशो मं एकता 
हो सकती है । परन्तु आगमगम्य अर्थो प सञधिक कटिनाई पडती है, क्योकि चक्षुरादि प्रमाणो के समान 
आगम अविप्रतिपन्न ओर एकरूप नहीं हँ कु लोग~जआगम को मानते ही नहीं, कृ लोग आप्तवचन 
आगम को मानते हुये भी आप्त अनाप्त के सम्बन्क् रँ त्िप्रतिपन्न होति टै । ज। लोग ईश्वरीय वेदादि 
शास्तों के विश्वासौ भौर तदर्थ निर्णय कीसमान षदधति के विश्वासी र, उनके लिये अवश्य ही संस्कृति 
एक ही भौर सवदा, सर्वथा, सवत्र एक ही £ +“ देण कालि परिस्थिति भेद से उसकी भिनता भौ एकता 
के अन्तर्गत ही होती है । किर वहा भाचोतन, अर्वाचीन, भारतीम, चीनी, ईरानी, सोवियर या दिन, 
मुस्लिम आदि विशेषण उपयुक्त नहं है । 
कुछ लोग देश के आधार पर स्कति का भेद मानते ई, परन्तु आधुनिक राजनीतिक षष्टि 
कोण से सीमाए बदलती रहती दै । परन्तु कु अपे्ला धर्मादिमूतक जातिन्यवस्था कु स्थिर होती 
हीह । यदि भारतम रहने वाते सब लोको हिन्दु संस्कृ या भारतीय संस्कृति मानने कं। वाच्य 
श्रिया जाए, तव तो पाकिस्तान में रहने वाज्ञो को इस्लामी ५ ति या पाकिस्तानी संस्कृति मानने को 
बाध्य करिया जा सकता है । दस तरह हिन्दू एाकिस्ताने सा # 4. आदि मे रहकर अपनी संस्कृति का 
पालन न कर सकेगा । ४ । 
कु लोग "विष्वसंस्कृति' का नाम कैत रै, परततु उका आकार, लक्षण, प्रमाण वे नहीं बतला 
सकते । विष्व में मानव, अमानव सबकी संस्कृति कानाम्‌ जेना है, तो भी अनुगत लक्षण होनाही | 
चाहिये । “विश्वमानव संस्कूति" कहना हो तो श्वी अ्व्रीन प्रचीन सर्व शान्तो ने तौ जाहार निद्रा, 
भय, मेथून नर, वानर्‌, मानव, दानव सनका र का है, धमं हो मानव को विशेषता बतला है ॥ 
फिर तो धामिकता ही "मानवी सस्कृति" है उस धौमिकता का एक आघार हो,तोएकढंगकौ 
धारिका होगौ । बधार भिन्न हो । तो ५ भौ) भिन्न होगी भौर इसी भेदाभेद मे संस्कृति का 
भरी भेदाभेद होगा । {1 
बहुत से लोग प्राचीन संस्कृति का आदर क्रते दै, बहुत से नवौन संस्कृति का ही सम्मान करना 
चाहते है बहुत से दोनों का समन्वय करना ५ ह, हैः ते केवल वंज्ञानिकः संरकृति को ही महत्व 
देना चाहते दँ । इन सब लोगों कौ इष्टिमें लौ उत्नति, विविध साधन-सम्पन्नता, संघटन, साम 
उजश्य एवं शान्तिप्रियता हौ संस्कृति है । इसी विशेषता कोषे जिस देश, जिस काल या जिन साधनों 
से समश्षते ह, उन उन देश, काल, साधनों के नाममे संस्कृति को विशेषित करते ह । जिस से चिद है, 





. . . ... -.-.--------------------------------------- ^-^ 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं श्लौचमिद्धिय निग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमं लक्षणप्‌ ॥ -मनुप्मृति 


स्वामी करपात्री जी |] [ १७२ 
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